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सजय गारन्तो प्वव्राष्टान 


इलाहाबाद 


शुभाशय) 


“हिन्दी सतसई परम्परा में दयाराम सतसरई' आचार्यं रघुनाथ भद 
की दयाराम सतसई पर लिखी गई बोधवर्धक समीक्षा है । 

दयाराम गुजरात के महान्‌ कवियों मसे एकह 1 उन्होने 
भाज से करीब दो सौ वर्षं पहले ब्रजभापा में ४७ ग्रन्थो भौर हजारों 
गेय पदों का प्रणयन क्ियाथा। इपर सुकवि कीं ब्रजभाषा-रचनाभों 
मं (सतसई' सर्वोछष्ट है । कुछ दशक्र पहले तक इस रचना से हिन्दी- 
सेवौ संसार भपरिचितथा। इसीलिए न तो हिन्दी साहित्य क 
इतिहास लेखकों का ध्यान इसकी ओर आष्ट हा मौर न ही 
सतसईद-सप्तक' मे इमे स्थान मिल सका 1 इस कृति का मेरे द्वारा 
सम्पादित प्रथम सटीक संस्करण आचार्य ॒पं० विश्वनाथप्रसाद भिध्र 
को श्रुमिका के साथ सन्‌ १९६८ में साहित्य भवन, इलाहाबाद से 
प्रकाशित हृभा । इसरा छात्र-सस्करण भी वहीं से १९६९ में प्रकाश में 


(^) 


आया 1 तभौ से इस कृति कौ भर विदानो का ध्यान आकषित 
हुमा भौर कुछ विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर पादयक्रम मे 
भो इसे समुचित स्थान मिला ह 1 

द्यायाम सतसई हिन्दी सतसई परम्परा को एक महत्वपुणं 
कंडी है! इसमे एक मोर तो शुद्धादरेत ओौर पुष्टिमागं का सशक्त 
प्रतिपादन है, दूसरी भोर इसमे काव्य-कला का भी चरमोत्करष 
देखने को मिलता है 1 यह कति भक्ति ओर श्णद्खार का बदुभुत 
पूर्वं म्रन्थ है इस मौलिक कृति के मर्म को उद्घाटित करने के 
लिए शास्रीय समीक्षा की आवश्यकता बनी हुई थौ । इसकी पूति । 





श्री रघुनाथ भट्ट के दारय लिखी गई प्रस्तुत कृति से हई 1 ^ 
श्री भट्ट संस्कृत के आचाय ह 1 भाषा विज्ञानके भी वे अध्परेता 1 
है 1 हिन्दी के स्नातकोत्तर विभाग के अध्यक्ष हँ 1 गुजराती भाषा \ 


एवं साहित्य में भी उनकी गहरी रुचि है 1 इसलिए सतसई” पर 
लिखने के लिए वे सर्वथा उपधुक्त व्यित रहै । उन्होने अत्यन्त 
परिम से कवि श्री दयाराम के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश 
डालते हृए सतसई परम्परा मे तुलनात्मक दुष्ट से दयाराम सत- 
सई का स्थान निर्धारित क्ियाहै। विद्रान लेखक नै कवि कौ 
भक्ति-भावना, प्रेम भावना, नायिका-भेदः रप-वर्णन, नीति; कवि 
के काव्य-विषयक विचार तथा भाषा-शेली का सभ्यक्‌ विवेचन 
किया है । मुज्ञे विश्वास है इस समीक्षा से इस मौलिक एवं महत्व- 
पूरणं ग्रन्थ के अध्ययन-अनुशीलन का पथ प्रशस्त होगा । 


अस्बाशकर नागर 


भाषा-साहित्य भवन आचार्थं एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग 
गुजरात युनिवर्सिटी निदेशफ 
अहुमदावाद--ै भाषा-साहित्य भवन {1 
७-६-८४ गुजरात युनिवसिटी 
अहमवाबाद-ठ 


क्न = = »* 


@ निवेदन 


गुजरात म हिन्दी के प्रति एक अपनत्व र्हा है 1 हिर्दीभाषी क्षेतों के 
बाहर रहकर भी यहां के सन्तो कवियों ओर चिन्तको ने हिन्दी मेँ भपनी 
वात कहने में गौरव समज्ञा है 1 भला होया भालणः ब्रह्मानन्दं हो या दया- 
राम--सवने अपनी मातृभाषा गुजराती मे साहित्य-सजंन के साथ हिन्दी में 
भी उतने ही लाड-प्यार से साहित्य-निर्माण कौ भोर यशस्वी प्रयास किया 
है 1 हिन्दी के भ्रति निष्ठा की यह्‌ गंगा भाज्‌ भी उतने ही अनाविल भावसे 
प्रवहमान है 1 वास्तव मे हिन्दी को गुजरात पर गौरव है भौर गुजरात हिन्दी 
को अपनी समश्ता है 1 


गुजराती गौर हिन्दी में समान स्प से साहित्य-निर्माण करने वाले 
भूख कवियों में बहुत, वहु विद्‌, नागरिकता में पुरे पगे हए भक्त-शिरोमणि 
दयदराम सबसे आगे है । दयाराम ने गुण भौर मात्रा कौ दृष्टि से उत्तम कान्य 
प्रदान किया है 1 परन्तु हिन्दी संसार दयाराम ओर उनकी कतियों से भपरिचित 
हो रहा है । केवल (मिश्नवन्धु विनोद मे उनका विव रणात्मक उल्लेख मिलता 
है 1 अन्य इतिहास प्रत्य प्रायः मौन है! हो सक्ता है कि धार्मिक घेरेबन्दी 
म रहने के कारण या गुजरात जसे सुदूर प्रदेश में रहने से दयाराम का हिन्दी- 
साहित्य प्रकाशेन भा सका हो । 


इधर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ हिन्दीवर प्रदेशो मे हिन्दी के शोध- 
अनुसन्धान का कां शुरू हुमा है 1 गुजरात में इस कार्यं को व्यवस्थित रूप 
देने का श्रेय सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी गुजरात विश्वविधालय के भाषा- 
भवन के निदेशक भौर हिन्दी विभाग के अध्यक्ष श्रद्धेय डं० अम्बाशंकर 
नागरजी को है 1 उन्होने गुजरात के अनेक कवियों तथा उनके ्रन्थरत्नो को 
हिन्दी-जगत्‌ के सामने रखा है 1 अनेक कठिनादयों के दौर से गुजरकर उन्होने 


दयाराम छत “सतसई" का सुन्दर सम्पादन कर हिन्दी की अनन्य सेवा को है । 


दयाराम के दूसरे प्रस्थ . ^रसिक-रंजन' का भी सुसम्पादित संस्करण अभी कुछ 
दिन पहले डं नागरजी के सम्बादकस्व मे प्रकाशित हभा है 1 


इस तरह. दयाराम की साहित्यिक कतियां प्रकाश में भा रही ईह 
हिन्दी संसार में उनका स्वागत हो रहा है । हिन्दी कौ अनुस्नातक कक्षाभों 


मे उन्हें नियत क्ियाजारहाहै। परन्तु दयाराम के विषय में कोई स्वतन्त्र 
आनोचनात्मक पुस्तकं न होने से अध्यापकों भौर विद्याथियों को इसकी आव- 
श्यकता महसूस होने लगी 1 प्रस्तुत पुस्तक इस आवश्यकता को पूति की दिशां 
मे पहला कदम हे 1 


स अध्ययन मे ० नागरनी दवाय सम्पादित “सतसई' के पाठं को 
माधार मानागयाहै) इसमे मेरा लक्ष्य दयाराम के विषय में उपयोगी 
जानकारी भौर हिन्दी सतसई परम्परा में दयाराम सतसई्‌ को रखकर उसका 


आलोचनात्मकं अध्ययन करना रहा है । 


प्रस्तुत काथं कौ प्रेरणा मून्ञे श्रद्धेय गुरुवरं डं नागरजी से मिली है। 
उनके ही प्रोत्साहन से मने इसे प्रकाणित करने का साहस भी किया है 1 उनका 
ऋणी हं, उप्त ह 1 पूज्य मातुल साहिव्याचार्य श्रौ रामेए्वरभ्रसाद पालीवाल, 
स्नेही मित्र प्रो° श्री करुणेश शुक्ल, डं° नवनीत गोस्वामी तथा साथी सिव्र 
प्रो° गो° परी° गुप्त एवं डं° कृष्णा गोस्वामी का भी ग आभारी ह जिन्होने 
इस काय को पुरा करने में सहयोग दिया है । 


दस पुरक को तयार करने मे गुजराती के अनेक विद्वान्‌ लेखकों की 
ृतियों से मदद ली गई है उन सवका मै विनन्न भावसे ऋण स्वीकारता है 
जोर उनके प्रति आभार की भावना व्यक्त करता ह । अन्तं उत्साहौ; परक{शिक 
डा ० वादाम।सहं रावत को धन्यवाद देता हँ जिन्होने थोडे ही समय नें इसे 
प्रकाशित करने का संकल्प पुरा किया है । 


१० अप्रेल, १४६८४ 
दूसरा संस्करण 
छात्रो के लिए उपयोगी संस्करण की मागर थी । इसलिए यह संस्करण 


स्तुत क्या ना रहा है। 
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१, दथाराय : गव्यकितत्व 


दथाराम वहुपा््वी हीरा थे) उनका प्रस्येक पहल आवदार था! उनका 
जीवन अद्भुत था ओर व्यक्तित्वं अजोड 1 अनेक दन्तकथाओं के माकर वे 
अनेक भावधघधाराओं के सोतथे । छोटी उश्रमें ही निराधार बन गये थे; सिर पर 
किसी कौ छव्र-खया नहीं थी । नंकुशहीनता ने उन्हे नटखट वना दिया था। 
किसी पतिहारिन की मदट्रुकौ पर पत्थर दे मारा वात वदी तो पलायन करना 
पड़ा 1 नदी तेर कर यात्रा-धाम करनाली पहुच गए 1 लोकापवाद के भयने 
दिल दुखा दिया.था। वावरा कैशवानन्द से संन्यास लेने कौ ठानी । वावान 
किशोर का प्रस्ताव ठकरा दिया। गुस्से में बाकर दयाराम ने साधु-निन्दा पर 
एक लावणी रच डाली ।' आक्रोश ने कविता को जन्म दिया । .. 

किशोर दयाराम का गला सुरीला था इसलिए भजन भौर कीर्तन मण्ड 
लियो में स्वाभाविक रूप से उन्टं प्रवेण मिल गया भजन मंडलियों के साथ 
वे विभिन्न स्थानों पर भजन-कीर्तन में सम्मिलित होने लय । एक वार एक 
भजन-मंउली के साथ गुजरातके प्रसिद्ध वेष्णवतीर्थं उाकोरजी को यात्रा पर 
जाते समय उनकी भेट प्रम भागवत ओर प्रतिष्ठिते वेष्णव विद्वान श्री इच्छा- 
राम भटजी से इई । प्रथम मुलाकातमेंही दयारामका मन भटूजी के प्रति 
समपितिहो चकाथा1 भद्रो ने इस तेजस्वी बालक को हृद्य से भाशीर्वदि 
दिया-- "वत्स ! त जितेन्द्रिय होगा, तेरो कामनाएं पूणं होगी 1 इस मिलन 
से दयाराम को अनेक शंकाएं निमूल हुड गौर जीवन में एक नया मोड आया 1 
भट्जी के उपदेश से दयाराम तीर्थ-यात्राओं पर निकल पड़ 1 अनेक वार उन्होने 
तीर्थ-यात्राएं कौं! इन तीर्थ-यात्राओं ने उन्दँ जहाँ एक ओर बहुश्रुत, बहुविद्‌ 
बनाया वहाँ दूसरी ओर जीवन के भी पहलुओं को प्रत्यक्ष देखने का भी मौका 
प्रदान किया । लोक-जीवन के इस विस्तृत निरीक्षण ने उनकी दृष्टि पैनी कर 
दी थी । उनके अनुभव की कसं;टौ पर चटढकर जो निकला वह शुद्ध दादशवर्णी 
सोना था। 


दयाराम के यायावरी जीवन ने उन्हं जितना कठोर बनाया उतना ही विनीत 





१, देखिए ब्ु° का° दो० भाग-५ प° ७। 
२. थाश जितेन्द्रिय शीघ्र तूं पक्व यशे सब काम । 
श्री वह्लभ नाम थो, बच श्री इच्छाराम 1 
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भो बना दिया था 1 स्वाभिमान के वे पूरे रक्षकये ओर अभिमानी के जानी 
दुश्मन 1 छृष्ण के प्रेम में आकंठ निमग्न थे } प्रत्यक्ष मौर स्वप्न को भेद~रेखा 
उनके कृष्ण-परेम की सीमा मे आकर अस्तित्वहीन हो गई थौ 1 यह्‌ उनका कष्ण- 
प्रम ही था जिसने उन्हं ष्ण कौ भाषा (व्रनभाषा) मे लिखने के लिए प्रेरित 
किया 1" ब्रजभाषा में प्रचुर मात्रा मे प्राणवान्‌ साहित्य स्वकर दयाराम हिन्द 
साहित्याकाश ॐ एक उज्ज्वल नक्षत्र के रूप में हमारे सामने अति ह । 


गुजरात प्रदेश का नर्मदा का किनारा वड़ा सुहावना दै 1 उसमं भी वडोद्य 
जिले के चांणोद-करनाली से गुजरता हआ किनारा तो प्राकृतिक सुषमा का जसे 
भंडार ही है 1 यहाँ ओरसंग नदी का नर्मदा से संगम होता है 1 इससे यह स्थान 
पवित्रता के कारण दक्षिण प्रयाग" के ह्पमें पुकारा जाता है! इसके उत्तर 
म चांणोद गाँव है जर्हां शेषशायी ` भगवान्‌ विष्णु का मन्दिर है} अधिकतर 
यहाँ ब्राह्मणों की वस्ती है 1 इस गाव के एक मृहल्ले कगालपुरी मँ साठेदरा 
नागर ब्राह्मण परिवार रहता था 1 परिवार के स्वामीथे प्रभुराम भट ओर 
गृहुस्वामिनी थीं श्रीमती राजकौर 1 इस भाग्यशाली दम्पति के यहां सं° १८३३ 
वि के भाद्रपद शुक्लपक्ष वामन द्वादशी के लगते ही शनिवार के दिन बालक 
दयाराम का जन्म हुआ 1 


१. वेद बडे गिरवान रते; नारायन को वानि )। 
ब्रनभाषा भल ताहितें, ब्रजपएति भवि मुख जानि ॥ | 
-द० सतसई दोहा ७०८ 
२. अति शुध्रशुजंरदेशमधि, दछन प्रयाग सचोर । 
महासरित श्रो नभदा, अति सुटि उत्तर तीर ॥ 
निकट ष्ां चंदिपुरि, विप्रन को युहि थान। 
जिह राजत, है सदाश्री; शेषदाई सवान्‌ ॥ 
सो पुरिमध्य निवास कवि; दयाराम हरिदास । 
जानि विप्र साठोदरः, नागर न्याति प्रकाश ॥ 
-- दयाराम सतसदई- डं ° अस्बाश्ंकर नागर 
# संवत अष्टादस तेत्तीस शके सोल ननान्‌। 
भादों अमलपन्न तिथि दादशि जानिये ॥ 
शनीवार नक्षत्र श्रवण योग अतीगंड । 
रवि उदथ गत घटो, इकतालीस प्टंदानिये ॥ 
दुजे राहु तीजं गुर, शुक्र उभयः, चौथे बुध । 
रति पचम छटुठे शनि; सप्तम कुज मानिये ॥ 


(#शेष टिप्पणी अगले पृष्ठ पर) 
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ध्नी प्रभुराम मौर राजकौर दोनों साधु प्रकृति केये] कृष्ण उपासक थे 
भौर पुष्टिमागं मे उनकी अटल भास्था थी 1 कहते दँ कि यह परिवार मूलतः 
वैदिक ब्राह्मणों को महादेवोपासक शाखा से संब्रद् था गौर पश्चात्‌ पुष्टिमार्ग 
का अनुयायीदहोगयाथा) दयाराम ने अपनी अनेक रचनाभों में गौर अन्यत्र 
भी .भपना नाम (द्याशंकर' बताया है 1 संभवतः इसमें वैदिक परम्परा का हाथ 
रहा हो ।' 
वल्लभ सम्प्रदाय के नियमानुसार वचपनमें ही दयाराम को श्वीकृष्णं 
शरणं मम" मन्त्रको नामदीक्षादी गईथी। इस मन्व केदाता केषरूपमें 
गोस्वामी देवकौनन्दन जी का नाम लिया जातादहै परन्तु अभी इसका समर्थन 
होनाशेषदै। युके त्वे वर्ष मेँ दयाराम का उपनयन संस्कार बडे धूम- 
धाम से सम्पन्न हुजा था 1 वत्सल पिता प्रभुरामने पुत्रको स्थानिक प्रामीण 
पाठशाला मे पटने के लिए रला । पिता कौ यह्‌ इच्छा थी कि पुत्र संस्कृत पदे 
मौर इसलिए उन्होने वड़ौदा की संस्कृत पाठशाला में प्रबन्ध करा लिया था। 
इसी वीच उन्होने पुत्र के विवाह के लिए वात शुरू की आौर गंगा नाम की एक 
कन्या खोज भी तिकाली थी । परन्तु दुर्भाग्य वीचमें आया गौर कन्याकी 
अचानक मोत हो गई । दूसरी जगह खोजनेना रहैथे किप्रभुरामनजीका 
अचानक अवसन हो गया 1 वालक दयाराम की आयु उस समय १० वर्षकी 
थी 1 दों वर्ष वाद दयारामके सिरसे माताका साया भी उठ चुका था। इस 
भ्रकार १२ वर्षं तक परहुचतेपर्हुचते-द्याराम मात्-पितृविहीन होकर अनाथ बन 
चुके थे 1 दयाराम के पालन-पोषण का भार उनके चाचा कौ पुत्री धनगौरी तथा 
मौसी देववा ने अपने ऊपर ले लिया! दयाराम का निहाल उभोई मेथा! 
इसलिए चांणोद भौर उभोई के वीच दयाराम आते जाते रहै! कहते है कि 
चांणोदमें ही किसी पनिहारिन कौ मटुकौ पर पत्थर मारने के कारण जव हो- 
हल्ला हृभा तो दयाराम को चांणोद छोड़ना पड़ा 1` पश्चात्‌ भन्न्न-कीर्तन करने 
अष्टम केतु नो ससि; यह विधि के जन्माक्षर । 
कृष्णदास (दथारामः तके उन मांनिये।। 
- देखिए -- कृष्णजन दथारामभाई ले° जी ° ० जोशी । 
संकलित त्रणज्योतिर्ष॑से° के का० शास्त्री, धू १४४। 
१. दयाशंकर दर्यावती सेवे मुल चाणोद निवास । 
 सं० १८३३ शके १५४६४ भाद्रपद सुदि ११ उपरांत १२ जन्मतिथि 
शनिबासरे उत्तराषाढा घटी ४१ उपरांत अत्िगंड जन्भयोगे श्नी रवि 
उदित घटी ४१-४२ समये जन्न भाई दयाशंकरस्य । 
(कवि की जन्म पत्नित्ता से : प्रा° स्था० जी° छ° जोशी) 
, २. रस्तिकवत्लभ : भूमिका सं° जे° गो° शाह? प० ४-५। 
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लगे 1 एक दिन एेसी ही किसी एक भजन मंडली के साथ दयाराम गुजरात के 
प्रसिद्ध तीथं स्थान डाकोरके लिये प्रस्थित हृए 1 चांणोद शौर उभोई के बीचं 
मे तेन तलाब' नामक एक स्थान पर गुजरात के परम भागवत ओर प्रख्यात 
विद्वान्‌ इच्छाराम भटरजी के दर्शेन का सुयोग दयाराम को मिला) यह्‌ प्रथम 
मुलाकात थी 1 श्रौ भटूजी महाराज के सम्मकं से दपाराम कृत-कृत्य हो गये ओर 
एक दिव्यदष्टि का आविर्भाव उनमें हो भया 1" 
भट्रजी कौ प्रेरणा से दयाराम ने लम्बी-दम्नी दीर्घकालीन तीर्थयात्रा 
कौं] भारत के सभी तीर्थो के उन्होने तीन-तीन वार दर्शन किये । कृष्ण-भक्ति 
के परमधाम श्रीनाथदायाके ७ वार दर्शन किये! कोर आदि छोटे-खटे 
तीर्थस्थानों को अनेक वार यात्राएं सम्पन्नकी | इन याघ्राभों के विषय सें 
दयाराम के अध्येता विषानों मे मतभेद हु] परन्तु दयारास की गुजराती कृति 
^रसिक-वल्लभः' के पदं ४ से दरण्वेंततकणो यात्रा वर्णन हृ है वहु उनकी 
प्रथम तीथं याता का वर्णन प्रतीत होता है। दयाराम साहित्य के संरक्षक ओौर 
अध्येता श्री जीवनलाल जोशी के अनुसार द्यारास की यह्‌ प्रथम यात्रा उनके 
१३बें वर्षसे र्श्वे वर्धं यावे वर्प सेरघ्व वर्षं की उस्र भ सम्पन्न 
हई थी । दयाराम की दूसरी तीर्थयात्रा उनके जीवन कै द्वै दर्पं से शुरू 
होकर ७ वर्षो तक चलती रही } तीसरी तीर्थवा्रा दयाराम के जीवन के 
५३बे वष से आरम्भ होकर ५६बे वर्षकी आयु में समाप्त हई ! इस प्रकार 
लीवन के अनेक वहुभूर्य वर्थ दयाराम ने यात्रा-पर्थटनों ते विताये । इन याच्राभों 
के अन्तराल में कवि प्रायः चाणोद शौर अपने ननिहाल के गाव उभोई मेँ भी रहै 
परन्तु जीवन के अन्तिम वं उभोई मेँ ही व्यतीत हृए 1 
दयाराम को विधिवन्‌ पदने-लिखने का मौका नहीं सिला 1 पिता ने 
प्राथमिक ग्रामीण पाठशाला में रखा, लेकिन पढाई एरी नहीं हो सकी 1 माता- 
पिता के देहान्तं के कारण जीवन निराधारं होने से भजन मंडलियां ओर 
यात्राएं ही उनके जीवन के शिक्षक वने । यात्राओं ने उनके जीवन क अनुभव- 
कणो को जुटाने मे महत्वपूर्णं काम किया] उस जमाने यात्राएं पैदल होती 
१. सड शंकानो निर्धार कीधो, सत्या भक्तिनिष्ड 1 
टजो महाराज कटुव, डाकोराधीश जेना इब्ड ॥ 
दारान : ले० भोगीरामर साडेसरा, पृ० ६। 
थाश नितेन्िय शिघ्रतू, पद यरो तव काम) 
भोवल्लसना नामथी, व्च भी इच्छाराम ।॥। 
द° छ० का० म० ६, प° ३५६ । 
२. छृष्ण्रजन दयाराम भाई ले० जी० छ० जोशी । 


(जण ज्थोति्धरो सं° के° का० शास्त्री, प° १५४ परिशिष्ट-५) 
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थो 1 संघ वनाकर लोग यात्रा पर चल पडते थे 1 अनेक स्थानों पर परिचय 
ठोता था, नाना प्रकारके लोगों के सम्प्कं मे आया जाता था। सभी साधु, 
विद्वान्‌ इन यात्राओों मेँ सम्मिधित होते थे 1 गव-गाव; शह॒र-शहर, जंगल- 
मैदानों ओौर घाय्यों सेये यात्रां गुजरती धीं 1 अनेक प्रकार क अनुभव 
यात्रियों को होतेये 1 तीर्थं स्थानों मरे बड़ी-बड़ी सभां होती थीं! वाद 
विवाद चलते थे । शास्त्रार्थं होते थे 1 अनेक प्रसिद्ध विद्रान्‌ उपदेशक भौर धािक 
नेता अपने मतो का प्रतिपादन ओौर प्रतिपक्षी मतों का खंडन करते ये 
समस्त भारतीय मेवा यहां एकत्र होती शरौ 1 अनेक विषयों पर विचारों कां 
आदान-प्रदन होता था । इस तरह तीर्थाटन उन दिनों व्यक्तिके मभ्यास मौर 
नरत्पत्ति का एक सवन जोत माना जाता था । दयाराम को इन तीर्थाटनों चे 
पयप्ति लाय भ्रिला भीर वे बहुविदु ओर बहुश्रुत वन गये । विना-पट़-लिवे ही 
पंडित वन गये । अपनी मातर-भाषा गुनसाती के अतिरिक्त पजावी, सराटी 
तेलुगु, तमिल यादि अनेक प्रान्तीय भाषाओं की अच्छी जानकारी उन्हं हो गई 
थी । राजस्थान तथा हिन्दी के पष्िमी भौर एू्वीं दोनों ल्पों मे स्वना करते 
को क्षमता उन्होने हासिल करली थी । त्रजमापा उन दिनों उत्तर भारत कीं 
धासिक तथा साहित्यिक भाषा धौ 1 अतः गुजराती के पश्चात्‌ दयाराम ने 
व्रजभापः मे प्र्रुत-मात्रा में स्चनाएंकौहै। 


दयाराम को वचपन से धाक संस्कार मिले ये। जीवन कौ परिस्थितिों 
ते उन्हं दृढ किया ओर ने सर्वात्मना कृष्ण के प्रति मपित हो गये थे] कृष्ण 
ही उनके सव कुकधे, वे छ्ृष्ण कौ दया सखी ये । छृष्ण उनके सामने बाते थे, 
उनके साथ लीला करते थे । कृष्ण के अन्तरं मेडल में उनका अव्याहत प्रवेश 
था। कृष्ण का उन्होने वरण कर विया था । दूसरों को उन्हे चिन्तान थौ] 
रथम यत्रा के पूणं होने पर संऽ १८५८ यासं १८६० सें प्रीनाथद्राय भं 
श्रीनाथ जी के सान्निध्य में श्रीवल्लभ जी महाराज ने व्याराम को ब्रह्म-सम्बन्ध 
दीक्षादी। दीका लेने के पश्चात्‌ वे सम्पुर्ण ङ्पसे भक्तिभाव भंलीन हो 
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१. एकदा श्रीगदनमोहन जी कही वदष्णव कों यो, 
याको सव प्ररोहो ओर विचरत दहं प्थों। 
एतो मेरी द्याघखी है मो अत्ति प्यारी, 
याको तुम कोरी जाज करो नीके सनुहारी ॥ 
--अनुभव ंजरी 
२. श्रीगुर दल्लभलाल जुगल पद कड अनामा। 
पुरन अ्रन्थ करवाय निजदासं निवायों ताप ॥ 
-वश्तु बृन्दवीपिका इ० @° काव्य संग्रहु, प° ५१३-५८६ । 
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गये 1 उनको धक्ति-भावना ओर प्रेम भरे गीतों की कीतिगाथा सर्वत्र फैल गई 
थी 1 सारे गुजरात से उन्हे आदर ओर सत्कार के साथ कथा-कीर्तन के लिए 
निमन्त्रण मिलने लगे थे ! अनेक नर-नारियां उनके प्रति आकृषित होकर उनके 
शिष्य मंडल में सम्मिलित हो गई थीं 1 भजन-कौर्तन ही उनका अवलस्ब था ॥ 
वि० सं १८८०८ में कवि तेश्रीनाथद्ारया कीयात्रा की भौर वहांसे 
आकर रोगग्रस्त हो गये 1 रोग॒बढृता गया ओौर कमजोर शरीर में अनेक 
व्याधियां घर करने लगीं 1 १२ व्षं॑तक दयाराम इन रोगो से लते रहे । 
कवि नर्मद इन रोगो के विषय में कहते ह--दयाराम का शरीर ज्वरः भगन्दर, 
प्रमेह, सारण गांड गीर अंडवृद्धि से पीडति था 1' दयाराम को दवा-दारू पर 
विश्वास न था 1 वे कहते थे भमृत्थु को दवा-दा से नहीं टाला जा सकता ह 1 
शरीरके दुःखों को शरीर ही भुगतेगा 1" कवि को मृत्यु की प्रतीति होने लगी 
थी 1 आरमश्नाद्ध वे पहले ही कर चूके थे 1 अपनी सम्पत्ति के वटवारे के विषय 
मे वि० सं° १८९२ भं ही 'वसीयत' लिखकर रख दी थी 1 
दि० सं० १६०६ के माघमास के कृष्णपक्ष कौ पंचमी; सोमवार के 
दिन प्रावः € वजे इस परम भागवत कृष्णप्रमी कवि ओर भक्तने उभोईं में 
अपनी नश्वर देह का त्याग कर श्रीकृष्ण के नित्य लीलाधाम में प्रवेश 
किया 1 ९ 
दयाराम कमनीय देहलता के साथ अवतरित हुए थे । रंग॒ उनका एकदम 
गोरा-चिदा था, त्वचा मुलायम गौर सखमली थी । ललाट चौडा था) आंखें 
तेज थीं 1 दो गुलावी हठ पान को रक्तिमा से हमेशा रंजित रहते थे 1 पारदर्शी 
कथरुकठ था जिसमें से गुजरती हई पान को लाली र्ाकती थी 1 क्षीण कटि पर 
विशाल वक्ष था 1 कद मक्षौला था हाथ-पैर नाजुक ओर मुलायम थे 1 मुख लम्बा 
मौर नाक धारदरार थी 1 मृ छोटी ओौर नुकीली थीं । यों शरीर पतला था पर 
था गटीला 1 
वस्त्रो के प्रति दयाराम का वडा अनुराग था। अच्छे वस्र पुनते थे। 
माथे पर लाल-गुलावी व्रजवासी पाग या लाल चटकदार साटोदरी पगड़ी 
धारण करते थे 1 मलमल का सुन्दर गरखा जिसके गले, पीठ, कलाई भौर 
कृन्धो पर वेल-वरूटे कट हृए रहते थेः पहनना पसन्द करते ये । कन्धों पर मृदुल- 
मसृण लाल कनारी वाला दुपट्रा शोभित रहता था। पैरों म बद्धिया 
राजस्थानी कामदार-हुतिां पहनते थे । समय, स्थान भौर भवसर के अनुसार 
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१. सुनु नमंगच् (गुज०) प° ४८१। 
२. देखिए वरु° का० दोहन भाग-४, पृ० ४२ । 
३. जुनु नमग (गुज ०) प° ४८२। 
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कपड़े धारण करते थे । ब्रन मेँ व्रजवासी पोशाक पहनते थे, गुजरात मे गुजराती 
वस्त्र धारण करते थे 1 कपड़े पहनने काभी उनका अपना तरीका था। 
धोती के अगे भौरपीरेकी लांग को ठीक करते-करते कहते ह, उन्हें आधा 
वंटा लगता था। सिलाई दुरुस्त हो--इसका वे विशेव ध्यान रखते ये 1 
एक वार उनके एक प्रिय दर्जी ने अंगरवे को कन्धों से कुछ दीला कर दिया 
तो कृवि ने चिढृकर दर्जी के सिर कलमदान ठे मारा । पान के साथ इवकेभीं 
शौकोन थे) दिनिभें पचास पान खातेये। कपड़ों पर्व का एक हाथ ण्ठिरां 
हा रहता ! इसलिए जिस ओर चलते सुगन्धि का एक श्लोका उनके पीछे 
चलता धथा। 


दयाराम सुन्दरता को मनोहर मृति थे 1 सुन्दर कपड़ों के प्रेमी ओर 
परान के अनुरागी 1 पान-रागरंजित अधरों पर हसी की धिरकती हुई गति के 
साथ उनके मीठे बोल दर्शकों गौर ध्रोताओं के मन को आकर्षित कर लेते थे । 
जहां जाते थे वहां अकर्ण कै केन्द्र वन जाते थे । इसने अनेक किम्बदन्तियों 
भौर कपोल-कल्पना्ों को जन्म दिया । कहते हँ कि किशोरावस्था में पदार्पण 
करते ही यौवन-सुलभ चांचल्य के कारण उन्होंने पनिहारिनों की मटुकियों को 
अपने ककड़ों का निशाना बनाना शुरू कर दिया था 1 युवावस्था के विकसित 
होते ही यह्‌ प्रवृत्ति अधिक वही होगी 1 यों भक्ति भे प्रेम विवाहुतो होता ही 
है 1 अनेक नारियां उन पर मुग्ध थीं । उनका कुछ एेसा प्रभाव था करि गुणी 
गुजरातिनें उन पर त्यौखछावर थीं! उनकी एक-एक अदा कर फिदा थीं। 
अनेक नारियां उनके जीवन से जुड़ गं । उनमें एक कमलावाई थीं, दूसरी 
रतनवाई थी, -एक तृतीया भी शामिल थीं 1 सूनारन रतनवाई तो अन्तिम 
समय तक कवि के साथ रही भौरकविने उनके लिये २५ स्पये कीं सखावतः 
अपने वसीयतनामे में कौ 1 गुजराती साहित्य के सभी विवेचक्रों ओर दयाराम 
के चरित्रकारों ने इस विषय को लेकर काफी खण्डन ओर मण्डनात्मक सामग्री 
प्रस्तुत की ह 1 परन्तु तथ्यो शौर प्रवादो कौ तह में जाक्रर इतना कहा जा 
सकता है कि दयाराम प्रेमी जीव थे, रसिकतामें पुरेपगे थे। रसिकताकी 
कुछ वुदे इधर-उधर छलक कर उनके एेहिक जीवन को आद्र कर गई होतो 
इसे अचरज का विषय नहीं बनाना चादिए 1 सामान्यजन जिसे पाप-पज कहते 
हं रसिको के लिये वह मोक्ष का साधन होता है 1 सन्तो का जीवन ही एसा होता 
है जिसका अनुसरण सवके वश की वात नहीं होती है 1 सन्त जो कुछ करते है 
समक्च-तरक्षकर ही करते हैँ 1" 


१, बडे करे सब समृक्षि केभूले नाहि को ठोर। 
विधि जिमि बेटी पर चित्त धर्यो नहि कष्टं कारन ओर ॥ 
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 व्याराम के प्राथमिकं शिक्षक श्री बापाराम रावल कौ यहु भविष्यवाणीं 
कि दयाराम आगे चलकर अच्छा गायक वनेगा सिद्ध हृं 1 दयाराम गायक 
तोबने ही साथही संगीत के आराधक भी बने उनकी संगीत साधना वेजोड़ 
थी 1 अनेक वाययन्त्रों के वजाने भँ उन्होने निधुणता प्राप्त करली थी । मृदंग 
ओर तवले मे पारंगत थेतो जलतरंग के उस्ताद । वीणा पर उनका पुरा 
मधिकार थातो तम्ब्ुरा उनका प्रिय साज था 1 हाथमे तम्बरूरा लेकर जव 
वे भक्ति-भाव मे निमग्न होकर गातेथेतो स्वर्गीय आनन्द का वातावरण सभा 
मे छा जाता था 1' वे बड़ी-बड़ी संगीत-महफिलों मे जाते थे 1 भनेक जगहों से 
उन्हे सस्मान के साथ आमन्त्रण मिलता था। बड़ीदा के महाराजा सयाजीराव 
द्वितीय; फतेहसिह राव गायक्वाड आदि महानुभाव प्रायः उन्हं वुलाते थे । रात- 
भर संगत चलती थी 1 श्रीनाथद्रारा मे उनके संगीत ने भक्तं के दिल जीत लिये 
धे । वेष्णवो के यहां तो उनका भजन-कीर्तन होता ही रहता था 1 सारे गुजरात 
मे उनकी धाक थी । 


दयाराम संगीत के शौकीन ही नहीं अपितु अच्छे मंजे हृए नानकारभी 


थे 1 एक वार बड़ौदसा कौ एक संगीत महफिल मे दयाराम के शिष्य गिरिजा- 
शंकर ओर रणछोडभाई कथा-कीर्तन कर रहे थे ] तवले पर संगत गिरिजाशंकर 
कृर रहे धे । तवला वजाने मेँ उनसे कोई चूक हो गईं । श्रोताओं भें खँ एक 
सष्ठ से न रहा गया । उसने उठकर भ्रूल बताई 1 संयोगवश दयाराम भी उस 
सभा मं उपस्थित थे । दयारामने साधु को समञ्चाया कि शूल तो सवसे होती 
है 1 साष्ु ने प्र्युत्तर दिया-“उस्तादों को भूल नहीं करनी चाहिए }` दयाराम 
तेश मे गा गये ओौर कहा--"पकंड़ो तवला, मै गाता हं । साधु तयार ! सारी 
रात संगत करते रहै, दयाराम गाति रहे 1 साधु हारा नहीं1 दयाराम स्के 
नहीं 1 भोर होते ही दयाराम ने एक अटपटा राग गाया, साधु थोडे हिचकिचा 
गये । दयाराम जीत गये । लोग दयाराम पर खुश ये । दयाराम साधु को उस्तादी 
पर फिदा थे । उन्होने भपने कण्ठ का स्वर्णहार निकालकर साधु के गलेमेडाल 
दिया 1 संगोत पर न्यौछावर एषा व्यक्तित्व था दयाराम का | 

दयाराम के गले में अजव मोहिनी थी 1 एक वार याव्रा-मंडली भे डाकुभों 
केहाथमेंआ गए) मण्डलीके तीन यात्रियोकी हत्या चरशंस कृं ने कर 





सव रस भोगे सन्त कवु तह रहै निष्पाव । 
स्निग्ध पगी रसना जिमि, अलेप अगन प्रताप ॥ 
--ड° नागर : दयाराम सतसङई छन्द ३७० | ६०्द । 
१. भक्त कविवर दयाराम : दयाराम शताब्दी स्मृति ग्रन्थ प° १४० । 
ले° शन्तिलाल बी° जोशी । 
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द भौर दयाराम को कैद कर सुदूर हैदराबाद ने शए। डक्रुओं का सरदार 
कृट्वा मराठा उङ्क भाणाजौ था । दयाराम के कर्णप्रिय भननों को सुनकर 
उसका भी दिल पसीज गया ओौर उसने भोजन खर्च देकर कवि को मुक्त कृर 
दिया । यह्‌ दयाराम के गले का जादू था, 


दयाराम को भारतीय संगीत ओर कीर्तन पदति का अच्छा परिचय था 1 
अनेक राग-रागिनियों के वे ज्ञाता ये । गत, तान ओौर लय के गम्भीर पारखी 
थे । तारों की क्षङृति के महत्व से अवगत ये 1 मनेक साघु-संत ओर कीर उनके 
पास संगीत सीखने आते थे ।' दयाराम के पास पाच तम्ब्रुरे, दस्ष-वारह जोडी 
तवे, २ मृदंग गौर सारगी, वोन, सुरमण्डल, सितार, जलतरंग, चंग भौर 
केरताल हमेणा रहते थे । इसपें से आज दयाराम को स्मृति के रूपमे दो तम्बररे, 
दो जोडी तवले, छोटा मृदंग अवशिष्ट हें 1 

दयाराम स्वभावकेतेजये। जीभ उनकी धारदारथौ] न्ना कृहुने के 
धनी थे ।` स्वाभिमानी पक्के थे । किसी की धौस के तावेदार नहीं थे 1 सेर पर 
सवासेर थे । गुस्सा कड़क था । राजा-महाराजाओं कौ उन्हे परवाह नहीं थी । 
धर्मगुरुओं को लीला को जानतेथे। अमीरों के चोचलों के कायल नये। 
स्वतन्त्र जीव थे । न उ्धोसेलेनेके आदी यथे गौरन माधो को देने को लाला- 
यित 1 भपनी मरजी के बादशाह थे । 


एक वार विट्ठलेश महाराज उभोईं पधारे 1 सव वैष्णवों ने मिलकर 
महाराज का भावभीना स्वागत किया 1 परन्तु वैष्णव होने पर भी दयाराम को 
इस समारोहं मे जाना उचित न लगा। बुलाने पर उन्होने कहला भेजा कि वे 
इन शतं पर ही समारोह मेँ उपस्थित रह सक्ते है कि उन्हें ओर श्री विट्व्लेश 
जी को समान ऊंचाई वाले आसनो पर॒ विठाया जाय । उनकी शर्तं मान ली 
गई 1 मगर ज्योही दयाराम वैठने गये कि पीछे से किसो ते आसन विसकां 





१- देविर्ुवृ० का दो० साग, प° २४ (गु) 
२. देखिए रसिक्रवल्लम को भूमिका पृ २२ (सं० जे गोऽ शाह) (गु०) 
३. गा नट-नायक ललित श्री, सारंग पानि कहन । 
जाहि गोरिशंकर भजे, जदपि रूप कल्यान ॥ द० स० २७६ 
ष्ण भजन विन क्म सव, तनक घरष्ट एलहान । 
अफलं, सफ़ल अम सुधरता, जक म्रदंगी गतमान ॥ ३२७ 
गुन सों सबक्रो जोड है, अगुने भृतक समान । 
विना जियारो जन््र ज्यों, फीकी स्च न कानि 11 द० स० ४८७ 
४. तनक बुराई तुरत भल, जामे अति परिनाम। 
कठ कटे कटु न कहै, सो न सयानो काम । दण स० ४५१। 





१८ || हिन्दी सतसई परम्परा मे दयाराम सतस 


दिया 1 दयाराम आग-बतरूला हो गये, गते को कंठी तोड़कर फक दी 1 महाराजं 
उन्ह समस्चाने के लिये गये तो उन्हें चौकसे ही निकाल दिया 1 एेसा था उनका 
स्वाभिमानी तेवर । 

भडौच शहर की बात है । तिलकायत गोस्वामी दीक्षित जी महाराज पधारे 
थे 1 वैष्णवों ने उन्हँ प्रथम तिलक किया । दयाराम वैष्णव मण्डली से यह्‌ 
कहकर उठ चले “कि प्रथम तिलक मेरा होना चाहिए, भँ दीक्षित जी से श्रेष्ठ 
है : दीक्षित जी तो केवल वैष्णव ही है, मै तो वैष्णव, विद्वान्‌ बौर कवि भी 1: 
किसी को एसलाने की उनकी आदत नहीं थी 1 स्पष्टवक्ता थे । अपनी रचना 
भपनी मौज के लिएकरते थेया अपने आराध्य गोपीश की प्रीति-सस्पादन 
करने के लिए; किसी भूप से तोहफा लेने के लिए नहीं । 


थ विण क 


भजन-कीर्तन दयाराम का नित्य-नियम था) उभोई मे रहते-रहते उनके 
आस-पास उनके अनेक प्रशंसक ओर शिष्य एकतर होने लगे ! ज्यो-ज्यो उनको 
ति बढती गई, व्यो-त्यों उनके शिष्यों कौ संख्याय व्रद्धिहोतौ गरई। 
चाणोद, उभोई, डाकोर, बड़ौदा, भडोच ओर उमरेठ आदि स्थानों से हजारों 
की तादाद में नर-नारी उनके भक्त-मण्डलमे प्रवेश पाने लगे! कछ उनकी 
कृविता पर मुग्ध होकर आतेथे तो कुछ उनकी सगीत कला पर न्यौछावर धे 
मौर कुछ कष्णभक्ति के प्रवाह मे अवगाहनं कर पवित्र होने आते थे 1“ उनकी 
भक्त-मण्डली में श्री रणछोड भाई जोशी, भिरिजाशंकर जोशी, रतनवबाई 
वसन्तराय, घेलाभाई अमीन भौर लत्नूभाईं कायस्थ प्रमुख थे! रणखोड 
भाई ओर गिरिजाशंकर पटरशिष्यभे। ये दयाराम के रचे प्रद ओौर गीतोँको 
गाते थे 1 दयाराम शिष्यप्रिय थे । रणछोड़ भाई पर उनका पत्रवत्‌ स्नेह था 1 
वसन्तराय के सगीत परतो वे इतने मुग्ध थे कि वसीयतनामे मं अपना तम्ब्रूय 
ही वसन्तराय के नाम लिखते गये । 


दयाराम वड भावुक थे । एक वार पेटलाद नगर की एक कुलीन महिला 
दयाराम की रचनाभोंसे प्रभावित होकर उभोईमें कवि से मिलने आई) 
कवि उस समय वृर्षासन लेने के लिए वड्ादाजा रहै थे। परन्तु प्रशंसिका 
की भक्ति-भावना से गद्गदं होकर वर्षासन की चिन्ता छोडकर उस महिला को 
संगीत-गीत-भजन सुनाते रहे । 

दयाराम को धन कौ चिन्ता कभी नहीं रही 1 उन्होने सव कुछ कृष्ण पर छोड़ 
दिया था 1 एकनदो बार उन्हं इस विषय भं कुछ कड्वे अनुभव हए ओर उन्होने 





१. पुरषोत्तस गोपीश श्री, कृष्ण सनोहूर रूप 1 
तब प्रीत्यर्थ चुग्र्य यहु, नहि रिञ्चवन को भूप 1 
-सं०° डं ० अ० शं० नागर : 2० स० @० ७२८ 1 
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दयाराम : व्यक्तित्व || १९ 


संकल्प कर लिया कि वे वृत्तिका के लिए किसी के सामने हाथ नहीं 
फलार्येगे 1 १ गुजरात में उनके अनेक शिष्य ये जो उनकी भवली-भांति देखरेख 
रखते थे 1 अपनी योड़ी-वहत जमीन थी जिसे १५ रूपये की वारिक गाय हो 
जाती थी 1 डभोई ओौर वङ्ीदा कर कुछ व्यापारी महाजनो ने साग्रह्‌ वर्षासन का 
प्रबन्ध कर दिया था । कुछ आमदनी भजन-कीर्तन गौर कथा-वार्ताों के द्वारा 
हो जाती थी 1 जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त था 1 संचय के दयाराम पक्षपाती 
नहीं थे । जो आता था, दोनों हाथों से उसे विदेर देते थे! एक वार उन्होने 
आत्मघ्राद्ध' करने को इच्छा व्यक्त को तो शिष्यो मौर भक्तों ने बडे उत्साह से 
दो हजार से भी मधिकं रूपये एकत्र कर दिये 1 दयाराम का आत्मधादढ वडी धूभ- 
धाम से सम्पन्न हुमा 1 जो कुछ उनके पास था सव खच कर दिया । वाद को 
जो इकट्ठा हुमा उसे वसीयतनामे के द्रवाय मपने शिष्यो गौर आधितों के वीच 
तकसीम कर मुस्कराते चले गये 1 

रतनवादं नाम की एक सुनारिन वाल-विधवा दयाराम के जीवन भें तब 
आई जव दयाराम चालीस वर्षको भायु पारकर गयेये। इस महिलाको 
लेकर दयाराम के चरित्र पर अनेक आक्षेप हुए हँ । रतनवाई विधवा थी, 
दुःखी थी 1 कवि के यहाँ उसने आसरा पाया गौर अनन्य निष्ठा के साथ कवि 
कौ सेन्रा-शुश्रूषा कौ 1 कवि प्र उसको अनन्य प्रीतिथी1 कविकी मृत्यु के 
वाद भी रतनबाई ने उनकी मृति का दर्शन करने के पश्चात्‌ ही अन्न-जल ग्रहण 
करने का संकल्प दृढता से निभाया! कवि का भी उस पर गाढ़ अनुराग था। 
एक वार कवि के रोषके कारण रतनवाई उन्हं छोडकर चली गई थीतो 
कवि ने खाना-पीना छोड दिया था 1 कवि के एक मित्र के समन्षाने पर रतनबाई 
ने कृवि के यहाँ रहना स्वीकारा 1 ३७ वर्षं तक सतत रतनवाई कवि के साथ 
रही । कवि अपरिणीत थे । इक्षलिए सामाजिक दृष्टि से अनेक श्रान्तियों को 
इस प्रेमी-जोड़ी ने जन्म दिया 1: परन्तु ये दोनों दिष्य जीवथे जो पूर्वजन्म के 
ऋणानुबन्ध के रूप मे एकतर हए थे । वसीयतनामे के अनुसार दयाराम ने रतन 
बाई को केवल पच्चीस रुपये देनेको कहारहै क्योकि रतनबाई ने उनका 
"काम-काजः' ओर चाकरी को थौ । इससे यह सष्ट हो जातादहे कि दयाराम 
भौर रतनवाई का सम्बन्ध पारस्परिकं भक्ति ओर स्नेहके कारण हीथा। 
कुछ विरोधियों के द्वारा ही इस सम्बन्ध को अवांछित मोड दिया गया प्रतीत 


होता है 1 





१. ब्रु का० दोहन भाग-५, पर २८॥। 

२. देखिए : दयाराम ले° डां° प्रवीण दरजी; प° १६। 

२. भक्त कवि दयाराम भाई : के° का० शास्त्री, दयाराम शताब्दी स्मृति 
ग्र्थः, प° ४६ 





२० ] हिन्दी सतसई परम्परा में दयाराम संतसरई 


दयाराम पुष्टिमार्गीय वष्णव भे 1 उनका सारा जीवन कृष्णमय था 1 कष्न- 
कसौटो पर हो वे संसार की परीक्षा करते थे | कृष्ण-त्रेम में वे आक्ण्ठ निमग्न 
थे 1 तैरेतो क्ष्ण कौङ़ृपाओौरदह्ूवेतोभीक़ृष्णकोही कृपा । गोपीभाव से 

उन्होने कृष्ण का वरण क्या था । वेछृव्ण कौ गोपौ थे, दसरा उनका कोई 

स्वामी नहीं था 1\ कृष्ण पर॒ उनको अनन्य निष्ठा धी 1 एक वार बडोदा 
के एक प्रसिद्ध धनाद्य गोपालराव परहाराव ने दयाराम को गणपति की स्तुति- 
प्रार्थना में कु लिखने का अनुरोध किया 1 कवि ने उत्तर दिया किवेकृष्णका 
वरण कर दके है, गव दसरे की प्रार्थना या स्तुति तीं कर सक्ते ह । दयाराम 
चाहते तो गणपति की प्रशंसा में स्तुति-प्रार्थना लिखकर धन का उपाजनक्र 
सकते थे 1 लेकिन कृष्ण उनके प्रिय धे 1 दुसरे कौ उन्हें परवाह नहीं धी । उन 
कृष्ण का साक्षात्कार हआ । दयाराम के इस देवी जीवन के साथ अन॑ चमत्कारं 
प्रसंग जुड़े हुए ते ह फि जव दयायास अपनी प्रथम तीर्थयात्रा के द।रान 
काशी को ओर निकले तो काशी १५-२० मील दुर रह गयीथी! द्थाराम 
दौड़े परन्तु तव तक मन्दिर कै दरवाजे बन्द हो गएथे1 दयाराम निराश] 
एकाएक एक अज्ञात पुरुष ने उनके सामने जाकर कहा “उरे, दरवाजा दला ह । 
दयाराम स्नान करके काशी विश्वनाथ का दर्शनं करते हं शौर प्रशा में एकं 
लावणी सनाते हँ । कहते है श्रीनाथनजी ने दयाराम को स्वयं त्रजनूमिसंले 
जाकर अपनी आभ्य तरिक लीलाओं के पावन-दर्गन कराये थे । नरी मेहता कौ 
हुण्डी को तरह दयाराम के कजं को भी श्रीकृष्ण ने चुकाया धा} रमेश्वर धाम मं 
कुष्ण बडे किं शिव ? इस मुर पर उग्र तिवादं हो गयातो शिव-पक्षी साधरुने 
तर्कं का सहारा छोडकर गुस्से में भकर दयाराम के सिर पर प्रहार करने के 
इरादे से डंडा उठायातो श्रीकृष्ण की कृपा से प्रहारकर््ता के हाथ क साथ उठा 
हुआ दंड ऊपर ही उपर रह्‌ गया । एसे कितने ही चमत्कारी प्रसंग दयाराम के 
जीवन के साधर जुडकर अनेक कथाथों के उत्स वन गए ह| 

दयाराम का जीवनं एक समृद्ध जीवन था 1 मध्यकालीन व्यक्तित्व को सभी 
विशेषता सेवे जडे हए थे । उनका अध्ययन विस्तृत था 1 वेद, उपनिषद्‌ 
गौर पुराणों से लेकर दशंन, व्याकरण भौर काग्यशास्त्र तक उनको गहरी पैठ 
थी 1 ज्योतिष भौर गणित के बरे जानकार थे । पशु-पश्ची भीर वनस्पति जगत्‌ की 
अनेक विशेषताओं ओर विविधताभों से वे परिचित थे । जागतिक व्यापार के सृष्षम 
दरष्टा थे 1 सामाजिक परम्परा ओौर खूठता मे जहाँ कहीं छिद्र या कमी दिलाई 
देती थी वहां भपनी राय प्रकट करने मे उन्होने कोई संकोच नहीं करिया 1 
जो जेसा है उसको वेसा ही प्रस्तुत किया । स्पष्टवक्ता थे! रसिकजन ये । 
१. एब वर्यो गोपीजन वल्लघ्न, नहीं स्वामी बीजो । 

नहीं स्वामी बीजो रेः म्हारे नहीं वीजोरे॥ 








२. दयारास कौ बहुलता 


कृवि-भारती का अपना एक अनोखा संसार होता है 1 ब्रह्मा एक संसारकी 
सृष्टि करता है; तो कवि एक दूसरे ही संसार को साधना मे तल्लीन रहता ह 1 
ब्रह्मा सर्वज्ञ होता है 1 नाना नामहपमयी सृष्टि की सफलता का रहस्य उसकी 
इस सर्वज्नता पर आधृत रहता है। क्वि क्ती सृष्टिकी सफलताके लिए 
निपूणता आवश्यक होती है 1 नियुणता का आधार लोकः; शास्त्र कीं जानकारी 
होती है कवि को निपुणता प्राप्त करनी होती है-सर्वतो दिक्काही 
कृविवाचः 1 
भारतीय कान्य शास्र में महापुनि भरत ने क्विकेभारकी विरारताकौं 
ओर निर्देश करते हए कहा दै- 
न तत्‌ ज्ञानं, न तद शित्पनसाविद्या नसा कला। 
न सयोगो न तत्‌ कार्य, नाट्‌येऽस्मिनु यन्न दृष्यते ॥ 
मपनी काग्य-रचना के लिए कवि को अनेक सोता का सहारा लेना पड़ता 
। उसे परस्परा की पहचान रखनी पड़ती है, वतमान का अवेक्षण करना पड़ता 
है मौर भविष्य की कल्पना का चित्र उपस्थित करना होता है 1 उसे संसार चक्र 
के भोतर एक समानान्तर संसार प्रस्तुत करना होता है । इसलिए उसकी सज्जता 
के लिए आचार्यं भामह का मत है- 
शब्दश्छन्दोऽभिधानार्थाः इतिहासाश्रयाः कथाः । 
लोकोयुक्तिः कलाश्चेति मन्तव्या कान्यज्ञद्य मी ॥ 
शब्दाभिधेये विज्ञाय कृत्वा तद्रदुपासनाम्‌ । 
विलोक्यास्यनिबन्धांश्च कार्यः कान्यक्रियादरः ॥' 
कृवि को काव्य-रचना के लिये व्याकरण, छन्दः कोश, अर्थ; इतिहासाध्ित 
कथां, लोकव्यवहार, तकंशास्र गौर कलाओं का मनन करना चाहिए । शब्दं 
गौर अर्थ का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करके कान्य जानने वालों को उपासना ओौर 
अन्य कवियों की रचनाभों का अध्ययन करना चाहिए 1 तत्पश्चात्‌ हो कान्य- 
रचना में प्रवृत्त होना चाहिए 1 
इस प्रकार काव्य-प्रणयन के लिए कवि के लिए लोक भौर शास्र का विस्तरत 
ज्ञान अनिवार्थं माना गया है 1 जिस कवि की लोक गौर शास्त्र मे जितन ; 
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१. काग्य लीमास्रा : राजशेखर ५1 
२. नाट्यशास्त्र १।११७। 
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गहरी पैठ होगी उसका काव्य उतना ही पृष्ट ओर सफल होगा । लोक, शस को 
निपुणता ही उसकी वाणी को उक्कृष्टता प्रदान करती है 1 एक ही अर्थमें 
विशेष अर्थ का सत्तिवेश भी इसी निपुणता पर आधारित है । निपुणता से कवि 
को वाणी पल्लवित होती है 1 


अतथास्थितानपि तथास्थितानिव हृदये या निवेशयति । 
अथं विशेषान्‌ सा जयति विकट कविगोचरावाणी ।' 


दयाराम ने निपुणता हस्तगत की थी 1 दुर-दुरके लम्बे-लम्तरे प्रवासं 
क द्वारा, लोगों के साथ रहकर, उनके व्यवहारो को देखकर । बड़े से बडे राजा- 
महा राजा, महन्त-श्रीमंतों के साथ वे रहै थे 1 साधारण से साधारण जनों के साथ 
उनका सम्पकं था] विभिन्न तीर्थो के पंडित-पुरोहितो को देख भायेथे। 
विद्वानों से उन्होने जानकारी प्राप्त कौ, पुर्वसूरियों की रचनाओं का अध्ययनं 
कियाथा गोर समाज के कार्य-कलापों पर वेधक्‌ दुष्ट रखी थौ । इसलिए 
उनकी सतसई में उनकी बहुज्ञता ओौर निपुणता का विराट्‌ दर्शन होता है) 
उनका शास््र-ज्ञान प्रखर था 1 अपने मत शुद्धाद्रेत ओर पुष्टिमार्गायं भक्ति का 
उन्होने अनेक तकं देकर प्रतिपादन किया है ) मीमांसकं कावे उग्र विरोध 
करते हँ 1 उनके निरीश्वरवाद पर वे एक तीखी चपत लगाते है 1 वे कहते है - 
“ईश्वर है । अगर रात के राजा धू-घुकोसूर्यं के अस्तित्व का भान^नहीं 
होतातो सूर्यं काक्या दोष 1'' कर्मका फल मिलता ह यह बात भी बिल्कुल 
गलत दै 1 देखो अजामिल को 1 उसे कर्मफल भोगे विना ही मोक्ष मिल गया 1२ 
योग, ज्ञान ओौर वैराग्य ये तीनों ही नर प्रकृति के ह इसलिए माया के आकर्षण 
मे फंस जाते हैँ 1 भक्ति नारी है इसलिए माया उसे लुभा नहीं सकती है ।° ज्ञानी 
को मोक्ष अत्यन्त दुर्लभ है, भक्त को भक्ति के प्रताप से सहज में भगवान्‌ प्राप्त 
हो जाता है 1 सांख्य तो धुणाक्षर न्याय है 1 


श्रुति में परब्र्मतस्व को नेतिनेति" कहकर पुकारा गया है । दयाराम भी 
अपने शुद्धादरेत के अनुसार समर्थन करते ह 





१. ध्वन्यालोकः आनन्दवद्धन--चौखंभा प° ४१३ । 
२. कहं मिर्मांसक ईस ना, मुनि मन चित्त धरि खाच । 
घर ध्रु घनेन जानही, सहं ज्यों सुर ह सांव ।! दण स० ६६०1 
३. करती करो सुभोगनी, कटै मी्मांसी वान । 
अजमेल भुगएं विनां क्यों पायो निरवांन ॥ वही ६३० । 
४. पीर प्रधान न भक्त दे, स्वमिनीं भक्ती हीय । 
योग न्यान वेराज्य नर दमे तदाधित तौय॥ ३१३ 
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श्रुति नेती मन-गो-अगम, त्रिगुन अक्षरातीत । 
सो श्री गोपीनाथ कों अभिवादन अगनीत ॥।' 
वेदों मे ईश्वर को एक मात्र कर्ता-हर्तां कहा गया है । जो कुछ करता है 
वही करता है--उसकी लीला से सव कुछ अस्तित्व मं आता ह, तिरोहित. होता 
है--यतो इमानि भरतानि जायंते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयान्ति संविशन्ति 1 
दयाराम भी इसी का समर्थन करते है 
श्रीहरि विन कषु करि हरी, कहूं सकं नहि कोय । 
कहि श्रुति में कृति का करी, हरि भो गती न होय ॥ 
< > >< >< 
जो न ङप जगधामः क्यो संभव करतन्यता । 
एकोऽहं बहुसामः, श्रुति निषेध करत न वने ।। 
पुष्टिमार्गे ओर गुद्धाद्रैत के सभी प्रामाणिक ग्रन्थों का उनका अध्ययन 
विशाल था 1 उसकी सभी परम्परां से वे परिचित थे पुष्डिमागं प्रतिपादित 
भक्ति का सल तर्कासे मण्डन करतेथे ) शकर मतम जीवको ही ब्रह्य 
माना गया है 1 परन्तु मायाके आवरण के कारण वहु अपने स्वरूपं कों 
पहुचानने मे असमर्थं रहता है । शुद्धाद्रेत मे जीव गौर ब्रह्म अलग-अलग है। 
एक गु है ओर दसरा अंगी; दोनों एक नही हं एकहोने की संभावनाभी 
नही है-- 
सयो ब्रह्य तं जीव फिर ब्रह्म होय कहि मुग्ध । 
ज्यों दधि पयसो होत, सौ बहुरि वनं नहि दुग्ध ।* 
णुद्धाहतवादियो का परब्रह्म माया से अलिप्त दै । वह नि्युण भौर सगुण 
दोनों है 1 इनमे सर्ववाद स्वीकार करके सर्वधर्मा का उसमे आश्रय माना 
है दयाराम इसो वात को स्वीकार करते हए कहते हँ कि कोई कुछ कहता है 
ओर कोई कुछ, परन्तु जिसमे सव धर्मो का होना संभवदहो वही परमेश्वर 
परब्रह्म है- 
कष्ठ कहे को कषु कर, भिन्न सकल के देस । 
सो संभव जाहि को, वेहि पुरन परमेस ॥' 
श्री वल्लभाचार्य ने अपने गणु भाष्यमें कहा है-कि श्रह्य अनेक रूप 
होकर भी एक दै 1 उसमें सव धर्मं निहित है ! विरोधी मालूम होने वाली 





१. दण० स०्दो० ३। 
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धर्म-स्थितियां उसमे संभाव्य ओौर नित्य ह 1 इसलिए वह सर्व-शक्तिमान है पर्ण 
परमेश्वर है 1: 
दयाराम भारत के सभी दार्शनिक मतोँ से परिचित थे भौर शुद्धाद्रेत के 
पुरे पंडित ओौर दृढ पक्षधर थे 1 
पुराणों का ज्ञान मध्यकालीन कवि को एक अनिवार्यता थी) दयाराम 
ने पुराणो का गहरा मध्ययन किया प्रतीत होता है । पुराणों के आख्यानं पर 
उनकी अनेक गुजराती कृतियां निमित हई ह 1 भागवत-धुराण उनका प्रिय 
पुराण रहा है 1 उसकी कथाओं ओर अन्तकरथाओं से उनका अधिक गा परिचय 
रहा है 1 इन कथाओं का प्रयोग प्रायः भक्ति मौर भक्त कौ श्रेष्ठता प्रतिपादन 
करने के लिए किया गया है । शवरी ओर ध्रुव भगवान्‌ के प्रति सर्वत्मिना समपंण 
मौर अखण्ड विश्वास के प्रतीक ह अन्यथा ज्ञानी मुनि भौर कठोर तपस्वी इनकी 
आराधना क्यों करते ? देखिए- 
धाता के सूनु सतस्षी, द्रव छत्री के बाल । 
देवें याहि परिक्रमा, भक्ति वड गोपाल । 
मुनि मानी भुरि तपस्वी, बन्दे जग सव पाय । 
सो सबरी हरि भक्त के अघ्रीउद ओंधाय ।! 
राजा खट्वांग ओर जडभरत, राजा भगीरथ ओर गंगा; क्रृष्ण ओौर व्याध 
के साथ जुडी हई कथां का समुचित उपयोग अपने मत की पुष्टिम दयायम 
ने क्ियारहै। दयाराम ने अपने पौराणिक ज्ञान से भक्तिं भौर नीतिके 
विधानों को परिपुष्ट कियाद 1 ऋषि दुर्वासा वड़े ज्ञानी थे; बड़े तपस्वी थे 
ब्राह्मण वंश में उत्पन्न 9, वड़े स्वाभिमानी ओर क्रोधौ थे, परन्तु उन्हं भक्त 
राजा अम्बरीष के चरणों पर शकना पड़ा, कृत्या से वचाने वाला कोई उन्हें 
न मिला-- 
सद्र अंस अजवंसमनि, दुर्वासा तपलांनि। 
सो नृप अत्रिख भक्त पद, नये क्रोचि बड़ भांति ॥* 
ज्योतिष ओर वयक्‌ का ज्ञान प्रायः मध्यकालीन संभ्रान्त नागरिक के गुण 
माने जति थे 1 मध्यकालीन अनेक कवियों ने अपने ज्योतिष ओर वैक ज्ञान 
का परिचय मपनी कतियों में दिया है । दयाराम अ्योतिष की वारीकियों को 
जानते थे । ज्योतिषी प्रायः मुल जन्मपत्री को देखकर वर्षफल लिखते है ! जन्म 
कुण्डली के ग्रहो की दशा के अनुसार ही वंफल या अब्दफल निकाला जाता 
१. ब्र सु° अणुभाष्य । 
२. देविए-- भजामेला आद्यान, रकिमिणी विवाह आदि । 
३. द० स० छन्द सं० ३०८, ३०६ 1 
४. द० सं० छन्द ३१० । 
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है 1 वर्षफल मूल जन्मकुण्डली के अनुसारही लिखा जाता है। इष्ण भौर 
विधाता की सापेक्षता को इसी आधार पर निश्चित कर दयाराम कहते है- 
जनमपत्रि सब जगत को रचि राखी गोपाल । 
तामे तं फिरि अन्दफल, लिखत विधाता भाल ॥।' 
परब्रह्म श्रीृष्ण के भनुसार ही विधाता जगत का वर्षफल वनाता है । ब्रह्मा 
भी श्वीकृष्ण के अधीन है । ज्योतिष की १२ राशियों, € `गरहो; २७ नक्षत्रौ 
का उपयोग भी दयाराम ने केवल शाब्दिक क्रीडाके विएकियाह। राशिके 
अक्षरो को लेकर लम्बी-चौड़ी उहात्मक अभिव्यक्ति दयाराम के दोहो में हुई 
= 
वल्लभ सब संसार को, ता रासी की रास। 
तारा सी अरि अरि अरी, अरिपति के हम दास ॥। 
ज्योतिष का एक अंग है शक्रून शास्त्र ! स्त्री की दाहिनी ओल्ल का फड़कना 
अशुभ माना जाताहै गौर वांई हका फड़कना शुभ माना जातादहें। 
अभिसारिका संकेत स्थान पर पर्हुच गई है लेकिन प्रियतम के पर्चनेमें 
विलम्ब ह्य रहा है, अभिसारिका की दाहिनी आँख फड़क रही ह भतः शकुन 
शास्त्र कहता है नायक के आने की संभावना नहींहै। वह अन्या के यहां 
टच गूया होगा-उसकी वाई वाह फड़क रही हौगी- 
छांहि चां हि तन छांहि पिय, अब अलि आवें नाहि । 
फरकत मो अखि दाहिनी काहु कि बाई वाहि ॥' 
शक्न शास्त्र के अनुसार यदि कौं धर कौ मुडेरी पर बैठकर बोल रहा 
हो तो वह किसी के आगमन कौ सूचना होती है । सुबह नायिका के घर पर 
कौ बोल रहाथा। दोपहर में पत्र भाया नायिका भपनी सलो से 
कहती है देख इस पत्र मे क्या लिखा है ? सखी कहती है- वही लिखा हं जो 
ण्रुन सुबह कौएने दियाथा। वस प्रियतम के आगमन से नायिका के गात्र 
पुलकित हो गए कंचुकी दीली पड़ने लगी । शक्रुन शास्त्र का यह रसभरा प्रयोग 
क्विने कियारहे। 
कागद का गद राचिका, काग दए जो सोन। 
सरकत सरके कंचुकी, परसन को पियपान ॥ 
ज्योतिष के साथ अंकगणित का सम्बन्ध है 1 अंकगणित मं शून्यकाबडा 
महत्व माना गया है 1 विहारी ने शुन्य से 'दशगुनी शोभा बद" माना है । 
उनकी नायिका वेदी लगाती है तो उसकी शोभा के ंकं में दशगुनी वृदधिहो 
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जाती है }" दयाराम इसी वात को अपने ढंग से कहते है 1 शून्य कौ कीमत 
तव होती है जब वह अंक के साथ हो न्यथा वह शम्य ही रहता है 1९ 
दयाराम ने अंकों की गुणवृद्धि का एक्‌ रोचक उदाहरण दिया है 1 सज्जनं (स 
दर्जनों का स्नेह ९ ओर ८ के गुणनफल के योग की तरह होता है} दर्जनों का 
सेह आठ वेः अंक के गुणनफल के योग के समान घटता ही रहता है-जेसे 
८ का दुगुना १६ हआ भौर उसका (१ + ६ का) योग ७ हुभा, ८ का तिगना 
२४ हआ ओर उसका योग २ + ४= ९ हंजा ८ के चौगुने में योग ३२ अर्थात्‌ 
३--२= ही रह जाताहै1 दर्जनों की प्रीति निरन्तर घटती जाती है । 
सज्जनो की मैत्री ६ के गुणनफल केयोग कौ तरहहे1 ९ का दुगना ९८ 
अर्थात्‌ ९--८= & हृभा, € का तिगना २७ अर्थात्‌ २७ = ६ इभा, < का 
चौगुना ३६ अर्थात्‌ ३ + ६ = € हा । योग स्थिर है 1 सज्जनो काप्रेम भीं 
स्थिर रहता है 1 यहाँ दयाराम ने गाणितिक विशेषता वताई हे । 
ज्योतिष भँ सुचि रखते हए भी दयाराम ने ग्रहं के बलाबल पर अधिक 
विष्वास नहीं दिखाया है । ग्रहों के कारण सुखदुःख का निमि होता है 1 यहं 
बात सही नहीं है 1 रावण ने नवग्रहों को बाध दिया था; नवग्रह उसका कुछ 
नहीं कर स्के 
जो कहि ग्रह कों सुख दुद मे कहु वाहि अयान ।! † 
रावन बि तोन कूं विन रच दायक कानि॥। 
आयुर्वेद भें त्रिदोष को कठिन रोग॒माना गया है । वातः पित्त गौर कफ 
के सन्तुलन मे जरह गडवडी हुई शरीर रोगो का भालय वन जाता है 1 रोगी के 
बचने को आशा क्षीण हो जाती है 1 दयाराम की नायिका भी विरह्‌ के त्रिष्येषों 
से प्रस्त टै, उसके वचने की आशा कम है- 
हिय रधन हरि रूप-पुधि, बिरहु-ताप बच-सुर । 
अब जीवन तज आस अलि, भई त्रिदोष रुज पर 11 
ज्वर-ग्रस्त को घी नहीं दिया जाता है परन्तु ज्वरांकरुश दना के साथधीं 
का अनुपान दिया जाता है 1 वज्यं घी यहाँ गुणकारी बन जाता है- 
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नर विह्लार बसन अश्वे, सो स्वस्तिक श्रीरंग। 
जुरि घृत गर वहि जिमि अमी होइ जरांकुस संग ॥' 
आयुवेद का एक सिद्धान्त है कि अनुपान भेदं से दवा के गुणधर्म मे भेदं हो 
जाता है 1 दयाराम इसी वात को रेखां कित करते है 
सोखद सो सोखद भये, यह दिन बिन न प्रभाव। 
ओर ओर अनुपान तं, भेषज ज्यों हिय भाव ॥ २ 
प्रियतम कौ उपस्थिति के समयजो सुखदं लगतेथेवे ही उनकी अनु- 
पस्थित्ति में शोषण करने वाले वन गए } समय की वलिहारी है; हृदय के भाव 
समय के अनुसार वदलते रहते ह । दवा भी अनुपान के प्रभाव से अपना गुणधर्म 
बदल लेती है 1 
आयुर्वेद में पारे को सिद्ध करने कौ अनेक विधियां हैँ । पारे कौ चंचलता ` 
को गन्धक के संयोग से स्थिर किया जाता है 1 आयुर्वेद के इसी तथ्य को लेकर 
दयाराम मनकी चंचलताको स्थिर करनेके विएप्रेम का संयोग मनिवार्थ 
मानते है 
मन रस रस-गंधक मिल्यो, चपल अचलता पाय । 
ओर जतन बहू बुद्धि त, ज्यो कवु गह्यो न जाय ॥' 
व्ुवृन्ददीपिका में दयाराम ने अपने विराट कोश-ज्ञान का परिचय दिया 
है 1 परस्तु भपनी “सतसई' मे पशु-पक्षी मौर ॒वनस्पति-जीवन का बड़ा मार्मिक 
भौर आकर्षक उपयोग किया है 1 
रेशम काकीटरेणमकेतारोंसे एेसा जाल वना देता है कि अन्त में उसी 
मं अकूलाकर प्राण त्याग देता दहै 1 मनुष्य कोद्शाभी यही है अपने ही प्रपंच 
मे वह स्वयं फस जाता है- 
ग्रहु-बागरर रचि रुकि गयो, म्र न अब निकसाय । 
जसे कीट कुसीट को, आप मुरक्ि मर जाय॥*. 
खारे पानी सेभरेहुए समुद्र के वीच में रहने वाले पक्षी शक्करखोरः 
को ईश्वर शक्कर देते हैँ 1 समुद्र मे एक एेसी घास होती है जिसमे शकरा प्राप्त 
होती है । यहं पक्षौ उसी घास कोखाताहै। ईश्वर खारे समृद्रके बीचभें 
भी शवंकरखोर को उसका खाद्य देता है फिर मनुष्य को क्यों चिन्ता करनो 
चाहिए ? 
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{चिता तं चित क्यों करें, विश्वंभर ब्रजपाल 
सक्कर सक्करखोर को, दधि मधि देत दयाल ॥' 
केतक भ्रमर को काटो सेर्वेध देती है मौर कमल उसे बन्दी बना लेता है 
तो भो भ्रमर की प्रीति उनके प्रति कम नहीं होती है 1 प्रियतम दुःखदायक होने 
पर भी सुखकारी प्रतीत होता है-- 
तो हे सुख करदं लगे, जो प्रीतम इखदाय । 
ज्यों केकी कों कंद अरु, कंज केतकि षट्पाय ॥ 
कालगति सकती नहीं दै 1 काल चलता रहता है 1 प्रत्येक सुबह काल 
परिवर्वन की सूचना देता है 1 इसी वात को मर्गा वाग देकर मौर गुलाव चटक 
कर कहता है--'काल का आतंक सिर पर है1 फिर क्यों हरिस्सरण नहीं 
करता है- 
अरनसीख जनु टेरि कर्हि, चुटकी वजद्व गुलाब । 
अरि अतंक सिर तहं न क्यों, हरि अप करे सताब ॥ ` 
गर्म से अन्य पेड-पौधो को मुरक्ञाया मौर कष्ट मं देखकर आक, जवास 
खुश होकर प्रफुटिलत हो जाते हँ । दष्ट भी परकष्ट मे पुष्ट रहते द 
पुष्ट रहे पर कष्टम, ए ही इष्ट दुभाय। 
आक जवासा ओरीस्ममे, हरे ओर दुःख पायया 
पशु-पक्षी गौर वनस्पति जगत से दयाराम अच्छी तरह से परिचित 
ये 1 उनकी विशेषतां को जानते ये 1 इनमें कट सासान्य टं जिन्हं सव 
जानते ह 1 परन्तु कुछ एेसे ह जिनकी जानकारी सामान्य जरन को नहीं रहती 
है- जसे णक्करखोर, निपटा, गलम्देरी आदि ! केवल नाम परिगणन हौ 
दयाराम ने नहीं किया है अपितु उनकी विशेपताओंका भी उन्होने अध्ययन 
कियादहै। 
काव्यश्च की परम्परा का दयाराम को अच्छा ज्ञान था} छन्दशस््र पर 
तो उनकी अपनी “पिगलखारः नामक स्वतन्त्र पुस्तक भी है 1 एक ओर वे कृष्ण को 
ही काव्य का सर्वाधिक श्रेष्ठ विषय मानते ह परंतु दूसरी भोर वे कठोर काव्य के 
हिमायती भी है । काव्य कौ परिभाषा में वे एक महत्वपू्णं वात कह देते हँ कि 
काव्य वही अच्छा है जिसमें कवि का हृदय वोलता हो । काव्य कवि का वह 
प्रतिनिधि है जिसके द्वारा वह प्रत्यक्षतः जाना जा सकता टै-- 
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काव्य देखि हुई कराम्लक, कवि के हिय की बात। 
मूल शूप प्रतिनिधी ते, हु-ब जान्यो जात ॥' 
दयाराम कल्पना मे विहरणशील कवि नहीं ये 1 लोकानुभव की कठोर 
भूमि पर खड़े सत्य के अन्वेषी थे 1 लोगों कौ रीति-नीति, भचार-व्यवहारः 
भय-पीडा, रोष-दर्ष्या का सूक्ष्म निरीक्षण कर वे काव्यक्षे्मे माये थे} कीर 
की तरह दयारामने भी “देवो कही है । देखा जाता है कि कर्मरतं रहने पर 
भी सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, सुख नहीं मिलता है । त्रै दिन भर कोल्हूका 
चक्कर काटता रहता है उसे आराम कहाँ ? उधर देखिए सांड महाराज रसत 
मे रहते हं - 
हरि आश्रय वानो सुबड, केवल कति हिं न सत्य । 
वैल दुखी वलीवर्दं सुख, जिमि देखह दहु कृत्य ॥` 
प्रायः कलिकाल के राजा अपने निर्णय में न्याय मौर धर्म को उपेक्षा करते 
ई । केवल तलवार पर ही उनकी श्रद्धा रहती है-- 
दृस्तर या कलिकाल मे, धर्म॑न्याय नहि दाव । 
निर्न ठने नृपारदिकः, जो जोरावर भाव ॥1 
राजयुख विष~मोदक के समान है । बाहर से सुन्दर कितुपरिणामतः दुःखदायी 
होता है 1 राजा मन्त्ियों पर भरोसा रखता ह पर यदि मन्त धोखा देते ह तो 
राजा हार जाता है । मनुष्य रूपी राजा भौ मन रपी धोेवाज मन्त्री के इशारों 
पर चलता है इसलिये हारता रहता है- 
मन अजीत उल्टों चल्यो, सुनिहीं प्रभु मम राव । 
दया कियो परधान ज्यो, नृप जीतत नहि दाव ॥' 
दयाराम के जमाने मे सती प्रथाका महत्वथा1 उसेश्रद्धाकी दृष्टिसे 
देखा जाता था! दयाराम इसी भनुभूति से अभिभूत होकरमांकेप्रेमसेभी 
बहकर स्वकीया के प्रेम को मानते है 
अंबादिकि कों आहि पे, अबला दोहद हय । 
वे रोवे एे तन तजे, पति प्रयान लवि सद्य ॥" 
दयाराम की सती प्रथा पर इतनी आस्था थौ कि स्वकीया के लक्षणम 
उन्होने इसका भी समावेश कर द्या है- 
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वंशवृद्धि, सोभा सदन करं सहगमन सोइ । 
स्वकीया की यह तीन कृति, परकीय कबर न होइ ॥ 
दयाराम अपने जमाने की आनन्द-प्रमोदं कौ प्रवृत्तियों के अच्छे जानकार 
ये संगीत कौ बात प्रथम ही कही जा चुकी है । संगोत एक अभिजात्य-व॒गं तक 
सीमित था 1 सामान्य लोगों के लिए शतरंज; चौपड ओौर गंजीफा मनोरंजन 
के माध्यम ये शतरंन के मोहरों मे पदाति जागे बढने के लिए सीधे 
चलते है 1 परन्तु जव मार करनी होती है तो उनकी चाच टेदी हये जाती है । 
व्यारे के नयनों कौ गति के साथ शतरंज के प्यादे को तुलना क्रते हए दयाराम 
कहते है - ए 
सहज गती सुधी चले, . तिरे पर जिय लेन । 
मे बुधबल के पदाती. प्यारे तह्यारे तेन ॥\२ 
दयाराम चौपड की लुवियों को भी जानते थे 1 चौपड़में दुसरे को हराने 
के लिए मपनी पक्की गोटी कच्ची बनानी पड़ती है 1 इससे कभी-कभी हराने 
वाला कठिनाई सें भौ पड़ जाता है 1 
अति हृठकरि जो पर बुरो करे न लहिं सुख सोई । 
आई निजके सार हति स्वपकि कच्ची होई ॥\` 
चामास्य जन-जीवन का उनका निरीक्षण सूक्ष्म था 1 च्मा-दूरबीन से 
लेकर मूसा-तराङ्ग तक की करामातों का उन्हे पता था सामान्यं मनूष्य ही 
नहीं वड़े से वड़े भी पेट के गुलाम होते हं । पेट की लाचारी के सामने सभी 
नत-मस्तक हो जाति है, भाले-बरछी कौ मार के सामने जो नहीं लुते हवे 
करी की मार के सामने आर्म-समर्पण कर देते ह । भीष्म सदृश भद्र पुरुष 
भी इससे नहीं वच सके-- 
| नाथ उदर नाहक दियो, भलं कर पाद श्रुति बाक । 
एक याहि लगी जातदहै धमं, तेज बल नाक ॥ 
जोन बरछि तरी डरे, मरं सु करटी मार। 
देखो बड भड़ भीसम से, कौरों किय बस आहार ॥` 
यह्‌ रोज का अनुभव है कि रोटी गौर गंडेरी एक साथ नहीं लायी जा 
सकती है 1 क्योकि एक को चवाकर निगलना होता है दूसरी को ब्ूसकर 
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उगलना होता है 1 इसी सामान्य तथ्य का निरूपण करते हुए दयाराम 
कहते ह-- 
प्रीति जुरि प्रकृति न मिलि, वह्‌ दुह पख दुख पाय । 
रोटी गंडेरी ची, क्यों डारे क्यो खाय॥' 
दयाराम की जानकारी का क्षेत्र वहत विशाल है 1 शास्त्रों से लेकर लोक 
के दैनंदिन व्यवहार तक उनकी सूक्ष्म अवलोकन शक्ति को पैव दिखाई देती 
है 1 शायद उनका यायावरीय जीवन उनकी निपुणता का एक प्रमुख सोत रहा 
हो 1 उनकी बहृुश्रुतता भौर वहृज्ञता के कारण ही उनका यहं दावा सही है कि 
ऽसतसरई' लोक ओर शास््रसम्मत ग्रन्थ है- 
ज्ञान भक्ति सुविवेक युत, प्रेमादिक प्रस्ताव । 
पूर्व ग्रन्थ सम्मत ललित, नागरता हरि फाव ॥२ 
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१, दयाराम सतसई छ० सं° ६४२ । 
२. वही सं० ७२४ । 








३. दयाराम कौ हिन्दी रचना 


दयाराम अपने समय के त्यन्त बहुश्रुत ओर बहुविद्‌ कवि रहे हँ 1 अनेक 
भाषाओं मे उनकी रचनाएं उपलब्ध होती हं 1 गुजराती उनकी मातृभाषा थी 
अतः उसमे गुण भौर मात्राकी दुष्टिसे उनकी उतनी ही मूल्यवान्‌ रचनाएं 
` उपलब्ध हई ह 1 इनके अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, पंजावी भादि भाषाथ मं भी 
उन्हनि साहित्य-सर्जन किया है 1 दयाराम का एक एसा भी छप्मय उपलब्ध है 
जिससे उनके भाषा ज्ञान का परिचय मिलता है-- 
गिरिधर मुजै प्राण॑ तुं हि सामलडा प्यारा |` 
मादर पिदर बिरादर' दुश्मन खलक विसारा॥' 
माटा सुची विनिपु* सामी तिकड़ तिकड़ं इकडारा ।' 
जानी जिय की पीर मनोरथ पर्या मारा।। 
हरि नको कोण चा प्रेमः वं त्वमेव स्वामी निरन्तर!" 
नन्द महेर को पृतवा दया" प्रभु थाकी दासी मको काद्‌ उर ५।'२# 
यह तो एक प्रयोग मात्र है । निःसंदेह पादविहारी दयाराम को बहुत-सी 
भाषाभों का सामान्य ज्ञान रहा होगा 1 कहा जाता है कि उनको तीन कृतियां 
मरादी मे, कुछ पद मारवाड़ी मौर पजावी मे भी मिलते हं । परन्तु अ्रस्थ-रचना 
की दृष्टि से गुजराती गौर हिन्दी में ही उनका योगदान महत्वपूर्णं है 1 
सर्वप्रथम कविं नर्मद %@ ने दयाराम की ३७ हिन्दी रचनाम का भौर ३८ 
गुजराती स्चनाभों का उल्लेख किया है 1 गुजराती साहित्य के इतिहासकारों 
ने प्रायः हिन्दी की ४१९ ओौर गुजराती की ४८ रचनाभोंके कर्ताकेरूपमें 
दयाराम को साहित्यश्ुजन का भ्रेय द्या है 1 इन ग्रन्थों को रचनाभों के 
अतिरिक्त गुजराती मे सात हजार, त्रजी मे बारह हजार, मराटीमेदोसौ; 
पंजाबी में चौवीस, संस्कृत में पन्द्रह भौर उद्‌ मे पचहृत्तर पद कटकर रूपमे 
उपलब्ध होते ह 1१ ` 


# (१) कच्छी भाषा (२) पंजाबी (३) फारसी (४) उदं (५) तेलुगु 
(६) तमिल (७) हिन्दी (८) गुजराती (४) भराठी (१०) संस्कत 
(११) पूरवो (अवधी) (१२) मारवाड़ी । दे° दयाराम सं° भोगीलाल 
सांडेसरा प०७। 


% गुजरातो के प्रसिद्ध लेखक ओौर समाज सुधारक । 
१३. ब्द काव्य दोहन भाग--४, प° ४७। 
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वास्तव में मात्रभाषा के अतिरिक्त हिन्दी से दयाराम का प्यार अनोखा 
था! गुण ओर मात्रा की दृष्टि से उनकी हिन्दी रचनाएं उक्छृष्ट ह 1 मधिकश 
रूप से इन रचनाभों की भाषा हिन्दी की उपभाषा त्रजभाषा रही ह । मध्यकाल 
मे व्रजभाषा समग्र उत्तर गौर पश्चिम भारत की मान्य साहितियिक्‌ भाषा 
थी । यह्‌ भारतव्यापी भाषा थी । संस्कृतः प्रारृत भौर अप्रंश के पश्चात्‌ 
सर्वजन-व्यवहार भाषा के रूपमेंभी ब्रजभाषा काही उपयोग होता था। 
गुजरात के अनेक पूर्ववर्ती कवियों ने भी ब्रजभाषा में मपनीं रचनाएंकोरहै। 
इनमें केशवदास, भालण, भखो ओर शामल विशेष सरूपसे उत्लेखनीय हं 1 
दयाराम इसी परम्परा मे अति 1 त्रजी के अतिरिक्त उदू मेंभी दयारामने 
पुटकर रससिक्त रचनाएं की हँ 1 हिन्दी के इस ङ्प पर भौ उनका अच्छा 
अधिकार धथा- 
अट्लाह्‌ को मिला चहि तो मेय को विसारजा। 
अगर इश्क किया चाह तो, तू शिरको बिसारजा॥ 
दयाराम की कुल ४८ हिन्दी रचनाएं ग्रन्थरूप मं मिलती ह जिनमे २६ 
प्रकाशित है गौर २२ अप्रकाशित मवस्था में है 


(१) प्रकाशित रचनाए- संकलन 
१-अकल चरित्र चन्द्रिका दयाराम कृत काव्य संग्रहं 
दयाराम कृत काव्य मणिमाला १-६ भाग 

२-अनुभव मंजरी सम्पादक जीवनलाल जोशी 
३-- कौतुक रत्नावली दयायम इत कान्य मणिमाला- 
४- क्लेश कुठार ५ ८ १ 
५- नाम प्रभाव वत्तीसी १९ ् ५ १, 
६-पिगलसार ८4 ५ १ ६ 
७--पुष्टिपथ रहस्य प्राचीन काव्यमाला २० का० मण मा०२९ 
८-पुष्टिपथ सारमणिदाम द० का० म०मा०५ 
६--पुष्टठि भक्तं रूपमालिका १२ ५ 

१०-भागवत अनुक्रमणिका १८७६ प्राचीन काग्यमाला ११; द° रसधाल 

११- भक्ति विधान द० का० म०मा०५ 

१२-मूर्खलक्षणावली प्र० कार मा० १३ 

१२--रसिक्र रजन दयाराम काग्यसुधा 


१४--वस्तुवृन्ददीपिका १८७४ दयाराम काल्य संग्रह 





ॐ के० का० शास्त्री के लनुसार संदिग्ध रचना है-देखिएु : भक्त कवि 
दयाराम ने नामे चेल कतिओ । ले° “वया० शता९ स्मरति- प° १७० 1 
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१५-- विज्ञप्ति विलास द° का० म०मा० ५ 
१६ वृन्दावन विलास ६ ६ द° काण सुधा 
१७-- श्रीकृष्ण अकल चन्द्रिका दयाराम काव्य सधा 

&१८-- श्रीकृष्ण नामामृतघ्ारा (संस्कृतः दवे) द° का० म० मा० ६ 
१६- श्रीकृष्ण नामामृत ध्वनि | 4 ६ 
२०--श्रीकृष्ण नाममाहात्म्य मजरी (1 ६ 
२९-श्रीङृष्ण स्तवनामृत ४ ६ 
२२-सतसेया १८७२ द° का० मऽ मा०५ 

स्वतन्त्र : डां० अम्शंकर नागर 

२३- सम्प्रदाय सार द० का० म०मा० १ 
२४-सिद्धान्तसार १ ६ 
२५-हरिदास मणिमाला ४ ६ 
२६-हरिस्वप्न सत्यता अनुमंजरी के साथ 


(२) अप्रकाशित एूतियां 
१--अनन्य चन्द्रिका 
२--ईश्वर प्रतिपादक 
३-गुस्परवाद्धं बहुशिष्य उत्तरादध 
४- चातुर चतुर विलास 
५-- चिन्तामणि 
६-दशमस्कन्धानुक्रमणिका 
७--प्रस्ताव चन्द्रिका 
८-- प्रास्ताविक पीयूष 
९६- भगवान्‌-भक्तोत्कर्षता 

१०-भगवत्‌-इच्छोत्कपंता 
११-पायामत खण्डन 
१२-मंगलानन्द मालिका 
१३-विष्वासामृत 

१४- श्रीकृष्ण नाम चन्द्रकला 
१५- धीडरष्ण नाम चद्िका 
१६- श्रीकृष्ण नाम रत्ततालिका 
१७- श्रीकृष्ण नाम माहात्म्य 
१८-शुद्धाद्र॑त प्रतिपादन 


# दयाराम : एक अध्ययन (गु०) के अधारं पर ले० सुभाष द्वे प्र २८६ । 
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१६--स्तवन पीयूष 
२०-संणशयच्छेदक 
२१-स्वल्पाहार प्रभाव 
२२- श्री भागवत्‌ माहात्म्य 

गुजराती के कवि नर्मद ने दयाराम की सर्वप्रथम रचना (काशी विश्वनाथ 
की लावणी" को माना है, तदनन्तर दयाराम गुजराती गौर हिन्दी में रचनाएं 
करते रहे 1 सम्प्रति उनकी जो हिन्दी रचनाएं प्रकाशित या अध्रकाशित ग्रन्थो 
के रूप मे सामने आई है उनका उल्लेख ऊपर हो चुका है 1 इनके अतिरिक्त 
सनेक ग्रन्थ तथा प्रकीर्णं पद-साहित्य हस्तलिखित खूप मेँ विखरा पडा है जिसकी 
छानवीन होनी शेष है । 

दयाराम के (“सतस के अतिरिक्त) कुछ मह्वपूर्णं ग्रन्थो का संक्षिप्‌ 
परिचय नीचे प्रस्तुत कियानारहादहै- 

१. रिक र॑ंजन--इसमे १७ प्रकरण रहै । गुजराती में ^रसिकवत्लभः' 
मौर हिन्दी में "रसिक रंजन" प्रायः एक ही विषय को लेकर लिखे गए प्रतीत 
टोते हं । 

८रसिक रंजन भें शुद्धा त सिद्धान्त का प्रतिपादन तथा मंडन क्रिया गया 
है 1 भक्ति के विभिन्न पहलुभों पर भी प्रकाश डाला गया हे 1 अनन्यता, भगवदा- 
श्रयता, दीनता, कपा, भगवद्च्छा आदि विषयों पर काग्य की मधुमयी वाणी में 
विचार किए गए हँ । इसमें कुण्डलिया, मत्तगयंद छन्दो का प्रधान सख्पसे 
उपयोग हुभा हे 1 

२. श्रीकृष्ण मकल चन्दिका--ईइसमे (दुवैया" छन्द के माध्यम से भगवान्‌ 
के अकलित चरितो का वर्णन किया गया है । भगवान के अनेक चरित है जो 
आपस मे विरोधी भी है 1 इसलिए इनको जानना कठिन है 1 भगवान्‌ के विरुद 
धर्माधियित्व के अनेक दृष्टान्त दिए गए ह । 

३. सिद्धान्त सार-इसमे कुल ४१ पदं दह । इसमे भी शुदधादेत' के 
सिद्धान्तो को व्याख्यायित करने का प्रयत्न किया गया हे । 

४. श्रीकृष्ण स्तवनामूत-- १७६ पदों का यह ग्रन्थ हं । इसमे कष्ण को 
भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है । भक्तिको मानव जीवन के लिए 
, अमृत के समान बतलाया गया है 1 

५. भक्ति विधान-- इसमे भी भक्ति तत्व की ही व्याख्या की गई है 1 भक्ति 
को महत्ता के साथ पुष्टिमार्गं की सर्वोत्तमिता का समर्थन प्रभावशाली ढंग पर 
किया गया है 1 कवि ने अपने अनुभवो को भी स्थान दिया है] 

६. पुष्टिपथ सारमणिदाम--इसम पुष्टिमा्गं के भक्तो के लिए विविध 
विधान किए गए है । पृष्टिमार्गं के अनुसार ठाक्रुरजी के सेव्य रूपो, अष्ट 
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सखाओं ओर मार्ग की वैस्कों का (गही) विवरण दिया गया है 1 वास्तव मे 
पुष्टिमार्ग के इतिहास को इकट्ठा करने का प्रयत किथा गया ह । 

७. विज्ञप्ति विलास--अपने अपराधो को प्रभ के सामने रखकर दीनभाव 
के स्फुरण के लिए याचना की गई है 1 इममे \५११दहं। 

८, नाम प्रभाव बत्तीसी--कवि द्वारा “केवल श्रीकृष्ण को, कीर्तन ही है 
सार के रूप मेँ प्राप्त गुरु-आाज्ञा से यह ग्रन्थ ३२ परक्तियो मे लिखा गया हं 1 
इसमें ्रीकृष्ण के नामों के प्रभाव का वर्णन किया गया ह । 

&. श्रौन्तृषग स्तवन चन्धिका--इसमें कुल ११६ पक्तिं हं जिनमें श्रीङ्ृष्ण 
के नाम की महिमा का वणन किया है। 

१०. श्री पुष्टि भक्त रूपभालिक्ञा - इसमे एक पद मे श्री वल्लभाचार्य जी 

के ८४ वैष्णवों को नामावली दी गई है 1 

११. वस्तु व्ृन्ददोपिका-यह्‌ काग्यात्मक ज्ञानकोष के समान हं! इसमें 
१ से लेकर ६०८ तक की संख्या को लेकर उस संख्या के वस्तु-समुह का वर्णन 
प्रस्तुत किया गया ह । 


यह्‌ एक परम्परा संस्कृत, प्राकृतो से होती हई मध्वकाल तक आई गौर 

उसका प्रयोग अनेक क्वियोंने कियाद] ७०० से ७५० पदों में रञ्ित यह्‌ 

ग्रन्थ दयाराम के विशाल ज्ञान ओौर गाढ विदरत्ताका सूचक! द्यारामने 
वस्तुक्रम मे ध्येय तो श्रीङृष्ण के गुणानुवाद काही रखारहै 1 अनेक छन्दोका 
इसमें विनियोग हुभा है 1 इसका रचनाकाल वि० १८७४ है । 

१२. पिगलत्ार-खन्दशास्र का यह्‌ ग्रन्थदहै। इसमे ५२ सम, बर्धसम 
गौर विषम छन्दो को रचना विधि दी गई है 1 छन्दं फ लक्षण भौर उदाहरण 
दिए ह । अपने उदाहरण भी दिए हँ 1 उदाहुरण मुख्यतया श्रकृऽ्ण विषयक 
ही हं। 

१३. अदुभव मंजरी -कवि के स्वप्न गौर प्रत्यक्ष अनुभवों का इसने वर्णन 
है 1 मुख्यतया श्रीकृष्ण, राधा, गुरु ओर भन्य कृष्ण सखाओों के साथ विभिन्न 
समयो ओर स्थानों पर साक्षात्‌ या स्वप्न मे कवि ने जो कुछ देखा उसका वर्णन 
` इस ग्रन्थ में हुभा ह 1 यह्‌ एक वृहत्काय प्रथ है 1 

दयाराम के उक्त साहित्य पर सामान्य रूप से दृष्टिपात करने से यह्‌ ज्ञात 
होता हं कि दयाराम का काव्य-संसार भक्त मौर कवि के बीच विभाजित हआ 
है 1 एक ओर चुस्त धार्मिक सिद्धान्तो से प्रतिबद्ध स्वना है, दूसरी भोर श्युंगार 
भौर लोक-व्यवहार पर आधृत रचनाएं ह 1 दोनों ही अपने-अपने क्षे में 
 उच्कृष्ट ह । 
दयाराम को हिन्दी रचनाभों को वर्गीत करने का सर्वप्रथम प्रयत्न डँ° 


= क 


[व 1 ए । 
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अम्बाशंकर नागरी ने कियादहै। उन्होने दी सर्वप्रथम दयाराम की हिन्दी 
कृतियों को तीन वर्गो नं विभाजित किया है-- 
(१) सैद्धान्तिक गौर साम्प्रदायिक 
(२) भावा्मक भौर भक्ति-भ्गारात्मक 
(३) रीति एवं काग्यशिक्षा विषयक 
इधर दयाराम ने अनेक दोहे, सोरठे ओर चखप्पयरेसे भी प्रभूत मात्रा में 
मिते ह जिनका नीति भौर सूक्तिके ट्प मं अपना जलग महत्व हे 1 (सतस 
ने भी नीतिके दोहं की संख्या अधिक टै 1 इसलिए काव्य के इस पक्षको 
भी उक्त वर्गीकरण म समाविष्ट करना समीचीन होगा 1 अतः मेरा सृक्चाव हैँ 
कि दयाराम के उपलब्ध काव्य को चार विभागो मे विभाजित करना उचित 
होगा- 
(१) सैद्धान्तिक गौर साम्प्रदायिक 
(२) भक्ति काव्य 
(३) रीतिकान्य ओर 
(४) नीति कान्य । 
१. सैद्धान्तिक ओर सास्धरदायिक काव्य- 
दयाराम कौ सैद्धान्तिक रचनाओं में प्रधानतया शुद्धाद्रत के प्रतिपादन भौर 
पष्टिमार्गं की व्याख्या का स्वरं प्रधान रहा है 1 इनमें अपरमत का खण्डन भौर 
स्वमत क्रा मण्ड बडे प्रभावी ओर समर्थं शब्दोमे किया गया है 1 अपने मत 
के समर्थने दयारामने कहीं-कहीं पर कठोरता का भी वाश्रय लिया है। 
अद्वैतवादियों को मूर्ख, खलः काना जादि भौ कहा गया है 
ब्रह्म सनातन आदिस्वयंभू, अनूप अनामय अशी अकामी 1 
ए सव धर्म करौं जियमें कहि देत दयो सम कहै अथगामी ॥ 
आनन्दमाल हि आननपानिपदादि, सवे हरि बेद की बानी 1 
सो छवि प्राकृत जीवसी जानत, जाक ब्रह्य कहै खल ज्ञानी ॥ 
ओर- 
तेरे मत में ब्रह्म निराकार, जिय प्रतिबिब। 
माया बिच परयो कहै, केसे साच ठरेगो ॥ 
माया तो मलिन ओर, ज्रह्य कूं न ङ्प मूढ। 
तंहि कहे बिब बिना, प्रतिबिब परेगो ? ॥ 
अद्रेतवादियों को अनेक तको से अनुत्तरित कर दयाराम ने पृष्टिमार्गोय 


१. दथाराम सतसई भूमिका 
२, रिक रजन । 
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भक्ति का सबल समर्थन कियाहै। भक्तिको गाय कहा गया है, ज्ञान-वैराग्य 
तो उसके बडे है, उसके दृध पर पलते ह 1 भक्ति के सामने मुक्ति भी तुच्छ 
है 1 वह्‌ तो भक्ति की दासी दहै- 
ज्ञानी भक्त सों क्यों लरत, बिना किये अनुमान । 
कृष्ण आप फल भक्ति दे, वाहि मुक्ति को दान ॥' 
दार्शनिक ग्रन्थ केवल अपने मत के प्रतिपादन के लिए लिषेगयेहं। 
इनमे साहित्य तत्वों का प्रायः अभाव है 1 भक्ति-विधानः रसिक~रंजनः सिद्धात- 
सार, सभ्प्रदायसार) पुष्टिपथ रहस्य आदि रचनाओं में स्वमत समर्थन का 
सर्वग्राही आग्रह है । इस प्रकार इन प्रथो मे दयाराम शुद्धादर॑त ओर पुष्टिमायं 
के प्रबलतम समर्थक के रूपमे हमारे सामने आते हं । 
२. भक्ति-काव्य- 
दयाराम उच्चकोटि के भक्त थे 1 उनका सारा ध्यान कृष्ण पर केन्द्रित हौ 
गया था 1 वे कृष्ण के थे भौर कृष्ण उनके थे । जीव की मर्यादा से वे परिचितं 
थे इसलिए कृष्ण के प्रति अथाह प्यार लिए भक्ति-सागरमें निमग्न धे}! भक्ति 
ईश्वर में परम अनुरक्ति है--सा हि परानुरक्तिः ईश्वरे! अनुरक्ति के साथ 
उसकी पीडा, व्याकुलता, मिलनेच्छा आदि सभी बाते भक्ति के साथ स्वाभाविक 
ख्पसे जड जाती है! भक्तिमें श्युगारथ जातादै;, श्युगार भक्तिपयहो 
जाता ₹ै- 
ष्याम मेरे नेन बीच समाय र्यो, 
लोक जाने है कजरो। 
जित देखं तित माशूक मोहनः 
नन ही से मजरो 
प्रान प्रीतम मेरे हार हिया के, 
हाथन को गजरो। 
दयाकेभ्रभु की छब चित्तन चुंभी 
ताको उर साचो बजरो । 
श्याम मेरे नेन बीच समाय रह्यो 1 
एक वार प्रियतम के दशन हो गये तो वेनैनोंमें देसे समा गये कि जर्हा- 
जहां दृष्टि पर्ुचती है वहां-वहां प्रियतम ही दिखाई देते है- 
मुकर मकर सब वस्तु भई, नयन अयन किय लाल । 
रग पपार भित-जित अली, तित-तित लघुं गुपाल ॥ 


१, द° सतसई छंद ३११ । 
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भक्ति म्ुगार की ये रचनां वास्तव में दयाराम को एक उच्चकोटि के 
कवि के ङूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है । (दयाराम घोर श्यंगारी कवि 
है, भक्ति तो बहाना है, उन्होने रूप भौर यौवन के उदाम चित्रं को भक्तिका 
जामा पहनाया है" -गुजराती साहित्य के कुछ आलोचकों ने दयाराम की 
रचनां सँ व्यक्त राधा-कृष्ण की लीलाओं को देख कर यह याक्षेप किया है । 
गुजराती साहित्य में विशेषतया गरा गौर गरवो मे प्रेम काणो उद्वेग भौर 
उल्लास दिखाई देता है वह हिन्दी रचनाओं मे प्रायः नहीं मिलता है 1 हिन्दी 
से उनका भक्ति श्पुंगार संयत है “सतसईः में बहुत मादक चित्र नहींदै। 
भक्त की आकुलता गौर दीनता ही अधिक प्रकट हुई है 1 सतसदई' में भक्त तो 
पतित है, धम दै । कृष्ण ही उसक्रे उद्धारक ठं । संसार में मायाग्रस्त भक्त का 
आर्तं आलाप है 1 
धने धार सांचच्यों व्यो, सम्हारो हों घनश्याम । 
हंनदेनको दंड कषु, घर को करो गुलाम ॥ 
डार्यो मों भों जलधि हरि, अजा उपल बधिपाय । 
दारं कर दियो नाउ निज, तर्यो न वर्यो जाय ॥ 
भक्ति काव्य मेँ "रसिक रंजन ओर 'सतसई' साहित्यिक दृष्टि से सफल 
स्वना ह 1 अस्य रचनाएं यथा श्रीटृष्णनाम चन्द्रिका? श्रीकृष्ण स्तवन चन्द्रिका 
नाम प्रभाव बत्तीसी भौर स्तवन पीयूष आदि रचनाएं स्तुति-प्रार्थना परक ह । 
कुछ अन्य रचनाएं नाम कीर्तनात्मक हैँ 1 दयाराम के भक्ति-काव्य के अन्तर्गत 
वे रचना्पं भी आती ह जिनका आधार श्रीमदुभागवत है । भागवत पुष्टिमार्गी 
वैष्णवों का प्रेरणा सोत रा है 1 श्रीमद्वल्लभाचार्यं जी ने भागवत को वेद 
उपनिषद, गीता ओर ब्रह्मसूत्र के समान महत्व प्रदान किया हं) द्यारामने 
भागवत-माहात्म्य, दशम स्कंधानुक्रमणिका; श्रीमदुभागवतानुक्रमणिका भादि 
रचनां कर श्रोमद्भागवत के प्रति अपनी आस्था प्रकट कौ है । भक्ति सम्बन्धी 
अनेक सुन्दर रचनाएं दयाराम के स्फुट पदों में भी मिलती है । 
३. री तिकाव्य-- 
दयाराम रीतिकाल के अन्तमं भाते 1 रीतिकाल अपने शृङ्गार ओर 
काव्य शित्प के विषयमे वडा भआग्रही रहाहै! रीतिकाल की कवितान 
समाज-सुधार के लिए थी न परात्पर शक्ति का साक्षात्कार करने को उसमे 
लालसा थी 1 वह शुद्ध कविता थी 1 रूप की लालसा, प्रेम को पिपासा भौर 
कारीगरी की आकांक्षा उसमे यत्र-तत्र-सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है । दयाराम इस 
प्रबाह से असंपृक्त न रह सके 1 सतसेथा' भीर “रसिक रंजन" के श्क्ार- 
निरूपण मे उनको यह्‌ प्रवृत्ति स्पष्टतः दिलाई देती है । बिहारी ने अपनी 
चल्दरमुखी के लिए मोहल्ले भर में पंचांग कौ निरर्थकता सिद्ध को है, तो दयाराम 
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चुपके से श्यामा को सलाह देते हैँ कि सुबह बिना धट निकाले पनघट मतं 
जाना नहीं तो चकवा-चक्वी फिर उदास हो जायगे- 
श्यामा तूं जिन जाद सर, बिन घूघट पर चयोस । 
परिह तेरो बदन लखि, भोर कोक मूख सोस ॥ 
रीतिकाल की दुसरी परम्परा थी काव्यशास्त्रीय प्रथो का प्रणयन करना 
दयाराम ने भी गपगलसार' ग्रंथ रचकर इसी परम्परा का अनुसरण कियाहै। 
“वस्तुवृन्ददीपिका" मे दयाराम का पाण्डित्य प्रकृट हुआ हे 1 
रीतिकाल की तीसरी प्रवृत्ति थी चमत्कार सर्जन की । दयाराम ने अनुप्रास, 
यमक जसे शब्दालंकारो से काफी हदं तक शब्कक्रीडाकी है । 
मोहि मोह तुम मोह को, मोहेन मो कटं धारि । 
मोहन मोहन वारये, मोहनि मोह निवारि ॥ 
>< >< 
राजरूप रसपान सुख, समून्नत है मों नैन 
पेन वेन है नेन कोः नेन नहीं ह बेन ॥ 
>< >< >< 
मथुरा बीच को वरन तजि रहै उलटी रही दोष ¦ 
जो ना रहत तो वदन नीच समभूजी तजो हे सोय ॥ 
४. नीति-काव्य- 
दयाराम कथावाचक थे) कीर्तनकार थे)! कथावाचक होने के कारणं 
उन्हे जनता के सामने संसार के जाचार-विचार) धर्म-व्यवहार, रीति-नीति, 
स्वभाव्‌-परभाव पर दुष्टान्त भी देने पडते होगे 1 अतः उनको रचनाभो मे 
सांसारिक गतिविधियों पर टिप्पणियों; सूदितयों का गाना स्वाभाविक है] 
साहित्य में नो ति-वाक्यों की यह परम्परा बहुत पुरानी ह । हिन्दी मे भी तुलसी; 
रहीम; बिहारी कौ मार्मिक सूक्तियां मिलती ह 1 दयारामने भी अपने दैनिक 
अनुभवो को समर्थ; मार्मिक भौर मौलिक ल्प मे प्रस्तुत कियादहै। उनकीये 
नीति सुक्तियां हिन्दी साहित्य कौ सर्वोत्तम सूक्तियों से टक्कर तेने मे समर्थं ह| 
इस पर विस्तृत छप से भगे विचार किया गया है 1 


~ 





४. सतदई-परस्परा मं दथारान् सवद 


जीवन के प्रभातमें प्राची में उदित अपनी किरणों से चंतन्य का संचार 
कृरने वाली उषा को देखक्रर वैदिक जन के हृदय मेँ गाह्वाह का सागर उमड़ 
पड़ा मौर उसके अधरों पर वरवस पक्तियां धिरक उटीं- 
अग अंग से च॑तन्य उगलती सी 
प्रकाश नहाती सी 
एकदम खड़ी हो गयी 
--कि हम स्त्य इस स्वगं की पुतली को 
क्षण भर देख सकं 
--ओर हमारे जीवन से अन्धकार सव दुर हौ जाय।' 
इनमे न कथा का तन्नुहैन पूर्वापर कौ अपेज्ञा अपने आपे आनंदित 
हृदय कौ उन्मृक्त तरंगे हँ । इनसे एक परिस्थिति को अक्ति किया गया 
है, एक कत्पना को आकार दिया गया है 1 ऋग्वेद एेसे ही मृक्तकों का सर्वभ्रथम 
संग्रह ह । 
जीवन काक्रम ज्यो-ज्यों विकसित होता गया व्यो-त्यो परिस्थितियां 
जटिल होती गई मानव की विचारधारा रेहिक र पारलौकिकं तत्वों कों 
ग्रहण करती हई आगे' बढ़ने लगी । गढ़ विचारो का दौर चला 1 लम्बी-लम्बीं 
कथाएं अस्तित्व मे आई । दर्शनों कौ तलाश होने लगी 1 सहाकाव्यों का प्रणयन 
हुजा 1 मानव-मन प्रकृति-दर्शन के लिए यद्यपि विस्तृत वनस्थली पसन्द करता ह? 
कितु घर सजाने के लिए उसे एक गुलदस्ता ही काफो हे } प्रवन्ध काव्य, माख्यानः 
नाटक ओर कथाओं के होते हए भी कवि अपने आपको उच्छ्वसित मुक्तकं से 
विरक्त न कर सका ! जव कभी उसको मौका मिला, अपने हृदय के निरीक्षण 
को उसने वाणी के वस्त्र पहनाये-- | 
असारे खलु संसारे सारं श्वसुरमदिरम्‌ । 
हरो हिमालये शेते हरिष्शेते महौदधौ ॥ 
गसम्मिहिसि तस्स पासं सुन्दरि मा तुरअ बड्ढअ मिक । 
ददधे दुद मिअ चन्दिआदइ को पेच्छद सुहं दे॥' 
१. ऋग्वेद ५. ८०. ५-६ : 
२. [जा रही हो उसके पास सुन्दरि 1 जल्दी क्यों ! चाँद बढ़ रहा हे । 
दूध में जैसे दूध, वैसे चाँदनी से तेरा सुखड़ा कोन देख सकेगा] ` 
- गराहा सतसई 
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कथाभिनिवेशो साहित्य भर पूर्वापरनिरयक्ष साहित्य दोनों हौ सामान्य 
रूप से चलने लगे! पंडितोंने इन दोनोंको कान्यमें समेट लिया । एक 
मरबन्ध काव्यके रूप में सामने आया, दूसरा मुक्तक रूप में । भ्रवन्ध काव्य 
का अपना विस्तार है, अपना परिसर है 1 महाकाग्य उसका सर्वोत्तम रूप ह 1 
मक्तक मस्त-मौला है 1 उसेन ज्यौ से लेना हैन माधौ कोदेनाटहै1 वहं 
अपने आप में सम्पूर्णं है 1 काव्यशास् मीमांसकों ने इसे भी व्याख्या में वधन 
का प्रयतत किया है- 
(१) विनाकृतं विरहितं व्यवच्छिन्न विशेषितम्‌ । 
भिन्नं स्यादथ निर्गयढं मुक्तकं चातिशोभितम्‌ ॥ 
(२) मुक्तक ए्लोक एवैकश्चमत्कारक्षमः सताम्‌ ।. 
(३) छन्दोबद्ध पदं प्यं तेनैकेन च मुक्तकम्‌ । ` 
मुक्तक स्वतन्त्र ओर पूर्वापरनि रपेक्ष होता हं । वहं चन्दर, मामक ओर 
चमट्कारजनक भी है 1 उसकी एक क्षलक ही मन्वमूग्ध करने मे समर्थहै } इनं 
विशेषताओं का समाहार करते हृए आचार्यं अभिनवगुप्त ने सूक्त को मूलतः 
रससिक्त स्वना कटा है पूर्वापिरनिरपेक्षेणापि हि येन रसचर्वणां क्रियते तदव 
मुक्तकम्‌ 1" 
मुक्तक अपने आपमें स्वतन््र होता है 1 अपने आपनं जो रसोप्रेक कराने 
ने समर्थं होता है, पाठकों के मनको मुग्ध कर देता है वही मुक्तक है। 
मुक्तक मे एक चमत्क(र, एक रससिक्त अनुूति, एक मोहक चित्र, एक मार्मिक 
विधान प्रस्तुत करने कौ अदुभुत क्षमता होती है। विधाव, अनुभाव भौर 
संचारी एक ही उक्ति में केन्द्रित होकर पाठक पर अपना एेसा प्रभाव डालते हं 
कि पाठक रस-मग्न हो जाता है । प्रबन्धकाग्यों को तरह इनमे भौ रसास्वादन- 
क्षमता होती है 1 आनन्दवर्नाचार्यं का स्पष्ट कथन है-तत्र मुक्तकेषु रस- 
बन्धाभिनिवेशिनः कवेस्तदाश्चयम्‌ ! रसवन्धाश्चयम्‌ भौवित्यम्‌ } मुक्तकेषु प्रबन्ये- 
ष्विव रसाभिनिवेशिनं कवयो हुरयन्ते 1 
प्रवन्धकाव्यों में रसाभिनिवेश करने वाले कवि होते टं 1 जिनका एक-एक 
मुक्तक प्रवन्धों की स्पर्धा में खड़ा हो सकता है । आचाय रामचन्द्र शुक्ल के 
शब्दों मे-- “यदि प्रबन्धकाग्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मूक्तक एक चुना हुमा 
गुलदस्ता है । इसी से यहं सभा-समाजों के लिएु उपयुक्त होता है! उसमें 
१. शब्दकल्पद्रुम । 
२. अग्निधुराण । 
३. साहित्यदर्पण छन्द ३०१ 
८. ध्वन्यालोक टीका । 
‰. छ्वन्यालोक । 
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उत्तरोत्तर अनेक दुश्यों हारा संघटित पूर्णं जौवन या उसके किसी एक पूर्णं अंग 
का प्रदशंन नहीं होता है, वल्कि कोई एक रमणीय खण्ड दुष्य इस प्रकार सहसा 
सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणो के लिए मन्तरमुग्-सा 
हो जाता है 1 इनके चिए कवि को मनोरम वस्तुं गौर व्यापारोका एक छोटा 
सा स्तवक कल्पित करके उसे अत्यन्त संक्षिप्त गौर सशक्त भाषा में प्रदशित 
करना पड़ता है । अतः जिस कवि में कल्पना को समाहार शक्ति जितनी ही 
भधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना मे सफल होगा 1" 

इस प्रकार एक स फन मुक्तक के लिए पूर्वापिरतिरपक्षता, मामिकता, रसा" 
त्मकता? चमत्कारक्नमता, अर्थगौरव ओौर सालंकारिकता से युक्त होना आवश्यक 
ठे । 

मुक्तक सद्यःफलदायी होते हं । गोष्व्यिों में, राज-दरवारों मे इनका अपना 

त्व होता हं । इनको लोकश्रियता का सवभ वडा प्रमाण यह्‌ है कि इनकी एक 

लम्बी परम्परा भारतीय साहित्य मे प्राचीनकाल से सतत चली भारही है। 

यद्यपि मृक्तकों का मापस मे पूर्वापर सम्बन्ध नहीं होता है, तथापि, एक विषय 
को लेकर दो-च।र मूक्तक लड्यों को एक सूत्र मे पिरोने की प्रथा रहीहै। इस 
कारण युक्तकों के छोटे-मोटे संग्रह अस्तित्व में आये हँ 1 साहित्यदर्पणकार ने एेसे 
संग्रहो को कोप" की संज्ञा से अभिहित किया है- 


कोष श्लोकसमूहस्तु स्यादन्योन्यानपेक्षकः । 
व्रज्याक्रमेण रचितः स एवाति मनोरमः ॥ 
दवाभ्यां तु युम्मक सन्दानितकं त्रिभिरिष्यते। 
कलापक चतुभिश्च पञ्चभिः कुलकं मतम्‌ 11२ 
दो सूक्तक एक साथहोंतो युग्मक, तीन हों तो सन्दानितक; चारहोंतो 
कलापक जौर पांच हों तो वूलक कहे जाते हँ । इस तरह संख्या पर आधृत 
मुक्तकं के अनेक संग्रह सामने आते हैँ । संस्कृत, प्राकृत मौर अपधरंश से होती 
हद यह परम्परा हिन्दी में सम्पुर्ण रूप से विकसित हुई है । सात मूक्तकों के 
सग्रह को सप्तक, आठ के संग्रह को अष्टक ओौर सोलह के संग्रह को "षोडशी" 
कहा गया दहे । इसी प्रकार बीसा, चौबीसा, पच्चीसा, चालीसा, पचासा, 
वावनी, शतक, सतसई ओर इजारा नाम से अनेक मुक्तक संग्रह हिन्दी मेँ मिलते 
हँ । इस दृष्टि से हिन्दी साहित्य का रीतिकाल बड़ा ही समृद्ध युग रहा है । उस 
समय सतसई के अतिरिक्त मुबारक के ^तिलशतक भौर अलक शतक", मण्डन 
कवि का नेन पचासा" ओर “अलक वत्तीसी", गोविन्द गिलाभाई की लोचन 





१. हिन्बी साहित्य का इतिहास सं° २०३५ ए० १७१। 
२, साहित्यदपंण : विश्वनाथ ६ । ३०८, ३०१। 
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पच्चीसी", पयोधर पच्चीसी भौर “राधामुख षोडशी"? रसनिधि भौर हफीजुर्लालां 
के एहुजारे आदि मुक्तक-कोषो का अद्भुत संकलन हुआ ह । 
मक्तक-कोष काव्यो मे सर्वाधिक महत्व ` सतस" को प्राप्त हमा है ! इसको 
लोकप्रियता इतनी बदौ किं प्रबन्ध कवियो ने भी इसे आदर से दाथ अपनाया 
है 1 इसमे सन्देह नहीं है कि मुक्तक कवियों क प्रतिष्ठा का सर्वोत्तम शिखर 
'सतसर्ई" ही रहा है, जैसे महाकाव्य प्रवन्ध कवियों का कीर्तिकलश रहा ह 1 
वास्तव से प्रबन्ध रचना मे जो स्थान महाकाव्य काह" मुक्तक से वहीं स्थान 
सतसरई का है । 
सतसई पञ्परा 
सतसई परम्परा का आरम्भ प्राकृत-भाषा में रचित हालं (सातवाहन) कौ 
गाहा सतसई से माना जाता है 1 गाहा सतसई का र्चनाकाल ई० सन्‌ २०० से 
० ४०० के वीच नियत किया जाता है । इस सतस मे जन-जीतन तथा 
व्यावहारिक वस्तुस्थितियों के साथ सामीप्य कौ एक ेसी भावना चित्रित को 
गई है जो संस्कृत कविता मे कट्निाई से पाई जाती है 1 डौ° हजारीप्रसाद 
द्विवेदी का इस युग की रचनाभों के प्रति यह्‌ कथन कि “खन्‌ सवी के वाद एक 
तीसरी वस्तु का अचानक आविर्भाव होता है । यह अध्यात्मवादी या मोक्षकाम 
रचनाएं भौ नहीं हँ मौर कर्मकांडवादी या स्वर्गकामी भौ नहीं हैँ । इसमें एेहिकता- 
मूलक सरस कवित्व है ! ये उस जाति की रचनाएं ह जिसे अंग्रेजी मं “सेक्युलर 
कविता" कहते है 1* ° वास्वव में हाल कौ इस सतस मे सेवयुलर कविता के घरेलू 
चित्रहैं। 
गाहा सतसई मे हाल ने अनेक गाथाओं में से ७०० गाथाएं चुनकर एकत्र 
कीरै! गाथाभों के रचयिता भिन्न-सिन्न ह! हाल को अपनी स्वनिमित 
गाथां भी है 1 अतः यह प्रथम सतश्ई किसी एक व्यक्ति की रचना न होकर 
एक व्यक्ति के दवारा किया गया अनेक व्यक्तियों की गाथाभों का स्वरुचि-अनुकरूल 
संकलन है 1 इसमे १००-१०० गाथाभों के सात शतक है । प्रस्येक के अन्त में 
उपसंहार स्वरूप एक-एक गाथा है । इस तरह कुल गाथासंख्या ७०७ है 1 गाथा 
प्राकृत भाषा का एक छन्दं है जिसमें प्रथम गीर तीसरे चरण मे १२-१२ मात्राए 
ओर द्वितीय-चतुर्थं चरण मे क्रमशः १५-१० मत्राएं होती है । 
गाथा सप्तशती का वरण्प.विषय मुख्यतः शगार है । जन-जीवन के सीधे- 


१. संस्कृत साहित्य का इतिहास लेखक्-ए० बौ ° कय प° २७८ । 
(हिन्दी अनुवाद) 
२. हिन्दी साहित्य कौ शूमिका प° ४१। 
३. सत सतां कड़वच्छलेणं कोडोअ भञ्क्षमारम्सि । 
हालेण विरइमाईं सालंकाराणं गाहाणं ॥ 


[कि ए 
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सादै दुष्यों के वीच प्रेम गौर श्छंगार के मोहक चित्र भी इसमें उपलब्ध होते हं । 
युवती चन्द्रमा से प्रार्थना करती है कि वह्‌ उसे मपनी उन किरणोंसेछनेकी 
कृपा करे जिन किरणों से उसने उसके प्रियतम का स्पशं किया है 1 इतना ही नहीं 
रात्रि से भी वह्‌ निरन्तर बने रहने की याचना करती टै क्योकि सुहं होगी तो 
उसके प्रियतम को चले जाना होगा- 


अमअम गअणसेहूर रअणीमुदतिलअ चन्द दे छिवसु । 

छित्तो जेहि पिअअमो ममं पि तेहि विअ करेहि ॥' 
कट्लं क्रिर खरहिओ पवसि इहि पिओत्ति सुण्णइजणाम्मि । 
तह वड़ढ भअवदणिपते ! जह से कल्लं विण होइ ॥। 


श्यगार के अतिरिक्त अन्य विषयों का भी इसमें खमावेश किया गया ह । 
प्रकृति का अत्यन्त उदात्त चित्रण हुथा है । सुन्दर, सरस सुक्तियों के दारा अभि- 
व्यक्ति को साक सौर प्रभावशाली बनाया गयाहै। विषय मौर शली को 
दुष्टि से इस सतसई ने सतशई परम्परा के लिए एक मानदण्ड प्र्थापित किया 
है । संस्कृव ओर हिन्दी की सतसदयों ने इसका खुलकर अनुसरण किया हे 1 


प्राकृत में हौ हाल कौ परम्परा मं दुसरी सतस वज्जालग्गं है 1 श्रौ जयवल्लभ 
सुरि ने हाल के अनुकरण पर विविध कवियों द्वारा निरचित श्रेष्ठ गाथाएं चुन 
कर व॒ज्जालस्णं की रचना को है 1 इसमें कुल ७६४ गाधाणएं ह 1 गाधाओं को 
अलग-अलग विषयों के अन्तर्गत संग्रहीत किया गया है 1 इन विषयों को "वज्ज 
हा गया है 1 इसलिए ये गाथां 'वजञ्जा क्रमसे होने के कारण पुस्तक का 
नाम (वजञ्जालग्गं" [्रज्यालग्नम्‌] रखा गया है 1 कुछ वज्जा शीर्षक इस प्रकारं 
है--सज्जन, दुर्जन, मित्र, नीति; धैर्य, साहस इत्यादि । श्कृगार इसका भी मुख्य 
विषय है 1 नखशिख-वर्णन, प्रेमवर्णनः नायक-नायिका वर्णन के साथ भाव-अनु- 
भावों ओर संचारियों को भी सुन्दर अभिव्यंजना हुई है 1 
रूप-विधान की दृष्टि से “वज्जालग्गं" मे एक व्यवस्था दिखाई देती है 1 
यहाँ गाथा की संख्या क्रमशः चलती है भौर उनका शर्क देकर विषय-विभाजन 
किया गया है 1 शंली इसकी चमत्कारपूर्णं है--दारिद्रच तुञ्ञे नमस्कार है? 
तुम्हारे प्रसाद से मै सिद्ध हुआ हू क्योकि मै दुनिया को देखता ह" दुनिया मुज्ञ 
नहीं देती है- 


१. अमृतमय, गगनशेखर रजनीमुलतिलक चांद ! द ३ । 
छुआ है जिनसे प्रियतम को, मुक्षे भो उन्हीं किरणों से ॥ 
२. प्रातः निश्चित चला जायेगा निष्टुर प्रियतम, यह्‌ चुनकर । 
(बोली) इसत प्रकार वढ़ो भगवति रात्रि जिससे किं प्रातः होने न पाये । 
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दारिद्रयं तुज्क्च णमो, जस्स पसाएण एरिसी रिद्धि। 
पेच्छामि सयललोए, ते मह लोया न पेच्छन्ति ॥' 
सदपलोहं दोसेहि बज्जियं, सुललियं फुट महुरं । 
पुणेहि कहवि पावड्‌ छन्दे कण्वं कलत्तं च 1 
प्राक्त को इन दो सतसदयों का प्रभाव इतना गहय रहा कि संस्कृत 
कौ आभिनातय फविता भी इस ओर संचरण करने के लिए लालायित हई । 
७०० छन्द संख्या वाले अनेक महत्वपूर्ण प्रन्थों की रचना संस्कृत में हुई । दुर्गा 
सप्तशती भौर श्रीमदुभगवतगीता में ७०० श्लोक होने क कारण इन्दं भौ 
सतसई-परम्परा भं समाविष्ट किया जा सकता है 1 परन्तु ये दोनों पुराणो के 
अंग है ओर सतसई की जो सेक्युलर परम्परा है उससे ये अलग पडते हं 1 संस्कृतं 
से गाथां सप्तशती के गोत्र की रचना है गोवर्धनाचार्य कौ आर्या सप्तशती । 
संस्कृत की प्रथम सतसई आर्यासप्तशती है 1 इसका रचनाकालं १२ीं 
शताब्दी में पडता है 1 छन्द के नाम पर इसका भौ नासकरण हा दं । गक 
रादि क्रम से ७५६ आर्यां रखी गई हँ । आरम्भ मेँ देवी-देवता तथः पूर्ववत 
कवियों की स्तुति-प्रशंसा की गई है 1 अन्त में लेखक्त ने अपनी रचना कै विषय 
मे अपना मन्तव्य भी प्रकट किया है 1 द 
आर्यां शप्तशती में विषयों की विविधता है? परन्तु श्यगार का विलास 
प्रमुख है 1 उसफे सभी पक्ष इसमें उभरे हँ । गराहा सतसई का इस पर गम्भीर 
प्रभाव परिलक्षित होता है, कहीं-कहीं पर तो गाथागों का अनुवाद ही हआ है 1 
तो भी गोवर्धनाचार्य ॒ने पर्याप्त मौलिकता दिखाई है 1 उनस्ोने अपनी सतसदं 
को न शतको में विभाजित किया, न विषयात्मक शीर्पकों मे! अकारादि क्रम 
से संकलन किय है 1 ्रन्थारम्भ ओर ग्रन्थ समाप्ति कौ विधिवत्‌ भायोजना कर 
सतसर्द-परम्परा को एक ठोस काव्यल्प देने का प्रयत्न कियाद। 
गोवर्धनाचार्य को सप्तशती से प्रभावित होकर ई० सन्‌ १५६६ में विष्वेश्वर 
पंडित ने अपनी आर्या सप्तशती का निर्माण किया है । पडितजीने ्रथ संघटना 
मे गोवर्धनाचार्य का पूर्णं अनुकरण किया है 1 मंगलाचरण-ग्रन्थारम्भ-वर्ण्यं विषय- 
ग्रन्थ समाप्ति के साथ श्लोकों का अकाराद्क्रिम भो रखाहै1 साथही साथ स्वथं 
इसकी संस्कृत टीका भी प्रस्तूत की हे। 





१. वज्जालगगम्‌ गाथा १३६ । 

२. शब्द प्रपुष्ट, दोषरहितः, सुललित, स्फुट, जोर मधुर । 
पुण्य से ही कवि पते है कविता ओर कामिनी को ॥ गाथा २४ 

३. देविए-रीतिकालोन श्युगारिक सतसदइयों का तुलनात्मक अध्ययन 
डो० पुष्पलता । 


= = आः कका › क 
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इसमें भी मुख्यतया श्यंगार ही प्रमुख रहा है ! शगार के ही अंतर्गत भालिगनः 
चुम्बन) सुरत, मान भौर प्रवास आदि उसके विभिन्न अंगो का वर्णन हमा ह । 
विषय परम्पराभुक्त होते हृए भी कवि को मौलिकता उसकी मनोगरग्कारी 
मभिन्यक्ति में दिखाई देती दै- 

रमणीनां कुचमुकलोपरि निदधाने करं दयिते । 
मुकुली भवति नयने अपि तत्स्पशंस्पृटावशेनेव ॥' 

--मुकलित कुचो पर प्रिय के हाथ का स्पशं होते ही नायिका अनन्दा- 
तिरेक मै नयन मद लेती है 1 कवि उस्तेक्षा करता है किनेत्र तो स्वयं इसलिए 
मुकलित हो गरए ताकि प्रिय के हाथों का स्पशं उन्द भौ प्राप्त हो क्योकि प्रिय 
का स्पर्शं प्रथम मुकलितों को हीं प्राप्त होता है । इस कथन भगिमा ने केवि- 
उक्ति को रस्चवती वनाया है । 

उपर्युक्तं विवेचन से हम इस निष्कर्षं पर परहंचते हँ कि प्राकृत-संस्छृत में 
सतसई की एक ठोस परम्परा धीरे-धीरे एक निस्चित आकारले चूको थी. 
प्राकृत सतसइयां भिन्न-भिन्न कवियों के मक्तकों के एक कविकृत संकलन के रूप 
मे सामने आती हं । संस्कृत में उनका रचयिता एक था गौर मंगलाचरण ओर 
ग्रन्थ समाप्ति की प्रथा का अनुसरण कर उन्हे शास्त्रीय बधार प्रदान करने का 
प्रयतं भी किया गय था । म्रास्य-जीवन के स्वाभाविक चित्रो के साथ नागरः 
जीवन के ललित-कलित चित्रो को भी वर्यं विषयमे सम्मिलित कियागयाथा1 
छन्दो की संख्या ७०० से अधिक भौर आठ सौ के भीतर मर्यादित रखी गई थो । 

हिन्दी का सतसई साहिव्य प्राकृत भौर संस्कृत को परम्परा का उत्तरा- 
धिकारी वना ओर १७बीं शती से लेकर २०वीं शताब्दी तक्‌ “सतसई' कौ एक 
अविच्छिन्न परम्परा हिन्दी साहित्य मे चलतौ आई है 1 हिन्दी को निम्नलिखित 
सतसद्यां मृख्य रूपसे प्रकाशमे माई 


१--तुलसी सतस  वि० सं° १६४२ ज्ञान-उपदेश 
२-रसनिधि सतसई वि० सं० १६६०-७० श्युंगार-भक्ति 

२- बिहारी सतसई विण सं° १६६२ श्युगार-नी ति-भक्ति 
४--रहीम सतसई वि० सं° १७२० ज्ञान-उपदेश-नीति 
४--मतिराम सतसई वि० सं० १७३०८ श्ुगार-भक्तिनोति 
६-- वृन्द सतसई वि० सं° १७६१ ज्ञात-उपदेश-नी ति 
७--यमक सतसई वि० सं० १७६१ नीति 

८--विक्रम सतसई वि० सं° १८५५-६० श्पुंगार-भक्ति-नीति 
९-सम सतसई वि० सं० १७६०-८० श्युगार-भक्ति-नीति 


१. आर्पास्िप्तशती [गोवद्धनाचार्य] ६८० छन्द । 
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१०--दयाराम सतसई वि०सं° १८७२  भक्ति-श्ङ्खार-नीति 
९१-त्रजविलास सतसई , १८८९ श्यृङ्खार-भक्ति-नीति 
१२--आनन्दप्रकाज्न सतसई ; १८६० श्ुङ्खार-भक्ति-नीति 


१३-सतसेया रामायण १९० रामकथा 
१४- वीर सतस दः २९६४ वीररस 
१५-- वसन्त सतस > {९९२१ अन्योक्तिपरक 


१६- वीर सतसई ४८ सन्‌ १६२७ ई० वीररस-देशत्रेम आदि 
१७- व्रज सतसई >» सन्‌ १६३७ 9 श्युङ्धार-नी ति-भक्ति 
१८--हरिभौध सतसई > सन्‌ १६४७ ई० देशतरेमदण्वर गुणगान 
६--किसान सतस > सन्‌ १६४८ ई० किसान-महत्व 

२०-- ज्ञान सतस ‰ सन्‌ ज्ञाननवैराग्य" : 

इन सतसदयों के अतिरिक्त नाशूराम कौ वीर सतस, अगृतलालं क! अमू 
सतसई, मोहनसिह कौ मोहन सतसई, बुधजन को बुधजन सतस भौर त्न 
दयाल की बुधजन सतशैया का भी उल्लेख मिलता है 1“ 

हिन्दी साहित्य मे सतसई परम्परा को दृष्टि भँ रखकर युहं नि एनत रूप 
से कहा जा तकता है कि हिन्दी-सतसदं परम्परा वैविध्यपुण रही टं 1 प्राकृत 
मौर संस्कृत सें जहां श्ङ्खार को मुख्यत्तः सतसर्ई का प्रतिपाद्य साना भया है 
वह हिन्दी में वर्ण्यं विषय का विस्तार अपने ढ्गसे स्वतन्वल्पमें हा हं। 
इस दृष्टि से हिन्दी सतसदयों का विभाजन दो भागों में किया जा सकता है-- 
१. शद्धार-प्रधान-सतसदयां ओर २. श्यंगारेतर सतसद्या 1 

१. श्फुंगार प्रधान सतसद्यों मं विहारी-सतसई को इस परस्परा में शिखरः 
सम्मान प्राप्त है 1 इसमे मुख्यतः श्यंगारके ही आकर्षक चित्र निखरे द 1 
भक्ति मौर नीति का निषूपण गौण रूप से हुआ है 1 श्बृद्धारःप्रधान सतसदयो में 
मतिराम सततसई, रसनिधि-सतसर, विक्रम सतस, राम सतसई, त्रनविलास 
सतसई ओर आनन्दप्रकाणश सतसई का भी समावेश होता है) इस परम्परा की 
ब्रनसतसई गौर दयाराम सतसर्द में शृङ्गारकारूप मर्यादित ओर संयतहै। 
इनमें भक्ति गौर नीति को भी समान महत्व मिला है 1 

२. श्द्धारेतर सतसदयो में विषयों का वैविध्य रहा है 1 तुलसी सतसई 
मे भक्ति-ज्ञान ओर कर्म के निह्पण के साथ उपदेश-प्रधान प्रवृत्ति के भी दर्शन होते 


>< प्रकाशन वषं हं । 


१, रीतिकालीन श्यद्धार सतसद्यो का तुलनात्मक अध्ययन : डं° पेष्पलता क 
आधार पर । 


२. देखिये “राजस्थान पिल साहित्य" : डं मो० मेनारिया, प° १६३ । 
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हई 1 राजेन्द्र शर्मा रचित “ज्ञान सतसई” में आत्मा, ब्रह्मः व्यष्टि, समष्टि को 
लेकर विचार किया गया है 1 ये चिन्तनात्मक स्तर की सतस्यां हं । 


इस कोटि भँ दूसरे स्तर पर श्री जगरतसिह सेंगर की “किसान सतसई' सूरय- 
मल्ल मिश्रण की "वीर सतसई”, वियोगी हरि की “वीर सतसई' गौर अयोध्या- 
सिह (हरिगीध' की (हरिमौध सतसई' आती हँ । इनमे वरण्यं-विषय एकदम 
बदला है । सूर्यमट्ल मिश्रण की सतसई वीररस को रचना है । इसमें युद्ध भौर 
योद्धाभों का ओजधूर्णं वर्णन हुभा है 1 इसकी भाषा राजस्थानी है 1 शेष तीन 
सतसइयों में विषय वस्तु आधुनिक है) “किसान सतसई' मं भारत के 
कृषकवर्गं की महत्ता गौर उनको वर्तमान अवस्था का करुणं चित्रण हे 1 वियोगी 
हरि की (वीर सतसई' में ईष्वर गुणगान; देशत्रेम आदि का निरूपण किया 
गया हे । 

तीसरे स्तर पर्वे रचनाएं आती है जिनमें नीति गौर सूक्तियों की 
प्रधानता है! संसारके आचार-विचार गौर कार्य-कलापों के निरीक्षणके 
अपने अनुमवों की रचयिताओं ने मार्मिक अभिव्यक्ति को है 1 “रहीम सतस 

धृन्द सतसरई' तथा “यमक ॒सतसई' इस स्तर की मुख्य रचनाएं है 1 


पेये स्तर पर “सतसैया रामायण" को रखा जा सकता है 1 इसमें 
रामकथा को सतसद्-परस्परा मे ढलने का यत्न किया गया है ! इसके रचयिता 

कोरतसिह्‌ ह 1 
वर्ण्यं विषय की उक्त विविधता के अतिरिक्त हिन्दी सतसइयों की सामान्य 

विशेषतां निम्नलिखित है- 

(१) हिन्दी सतसदयों का नामकरण कर्ता अथवा विषयवस्तु कै बधार प्रर 
हुआ है--यथा रहीम सतस, ज्ञान सतस सतवैया रामायण 1 [प्राकृत 
ओर संस्कृत परम्परा छन्द भौर ब्रज्या के आधार पर नामकरण करती , 
है। 

(२) हिन्दी सतसई एक ही कवि कौ रचना है 1 [प्राकृत में भनेक्‌ कवियों के 
छन्द संगृहीत रहते है 

(२३) हिस्दी सतसई का मुख्य छम्द दोहा रहा है । सोरठा भौर अन्य छन्दो का 
प्रयोग यदा कदा ही हभा है । 

(४) ग्रन्थारम्भ भौर ग्रन्थ समाप्ति की व्यवस्थित परम्परा हिन्दी सतसदथों में 
विकसित हई है 1 

(५) हिन्दी सतसद्यों भे ७०० छन्दो कौ परम्परा का पालन हमा है । परन्तु 
मंगलाचरण ओर ग्रन्थ समासि विषयक दोहं के कारण खतसद्यों की छन्दं 
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संख्या ७०० से ७५० तक सीमित रही है 1 संख्या का विभाजन शतकों भे 
नहीं हा है 1 
(६) हिन्दी की सतसदर्या ब्रजी, राजस्थानी भौर खड़ी तोली तीनों मे लिखी 
गई है 1 
(७) हिन्दी की सतसदयों मे काव्य-शिल्प की विशेष समृद्धि मिलती है 1 
(८) गृङ्खार-चित्रण मे प्रायः राधा भौर कृष्ण को नायिका गौर नायक के ङ्प 
मे लिया गयादहे। 
दयाराम सतसई-परम्परा मे 
दयाराम सतसई को हिस्दी-नगत्‌ के सामने लाने का श्रेय डं° अस्बाशंकर 
नागरजी को है 1 इससे प्रथमं इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता हं । 
केवल उदयपुर के राजदरवार मे विहारी सतसई के साथ इसकौ तुलना की 
गई है 1 सम्भवतः अहिन्दीभाषी क्षेत्र कौ रचना होने के कारण हिन्दीभाषी 
्ष्ों मे इसका जितना प्रचार होना चाहिए था उतनानदहौ सका} फलतः 
हिन्दी साहित्य मे यह सतसई उपेक्षित-सी रह्‌ गई है 1 
हिन्दी सतसई परम्परा मे दयाराम सतसद का सूटयांकन करने के लिए यह 
देखना आवश्यक है कि इस परम्परा की विशेपताभों का प्रस्तुत सतस मेः कितना 
विनियोगं हआ ह 1 
रूप विधान की दष्टि से देखें तो दयाराम सतसई में ७३१ छन्द है 1 कृति 
का नामकरण कर्ताके नाम पर हृभा है । आरम्भ में मंगलाचरणं है अन्तमं 
ग्रन्थ-समापि सूचक छन्द हैँ 1 सभी छन्द के कवि स्वयं हँ 1 सतसई त्र्या क्रमेण 
अठारह प्रकरणों मे विभक्त है 1 लेकिन छन्द-संख्या अखण्ड है । व्य विषयों 
मं भक्ति, भ्मृगार गौर नीति के अतिरिक्त कठिनार्थं प्रकरण मे शन्द-क्रीडा, 
काव्यचातुर्य प्रकरण प्रहेलिका, अन्तर्लापिका बाह्यलापिका मौर चित्रकाव्य के 
नमूने दिए गए है 1 इस तरह वर्ण्यं विषय का प्रस्तुत सतस में तस्तार हमा 
है मौर सतसई को पांडत्यपू्णं एवं चमत्कार -सम्पन्न बनाने का सफल प्रयत्न 
किया गया है 1 अन्य सतसदयों के मुकाबले दयाराम-सतसई की यह्‌ अपनी 
मौलिक विशेषता हे 1 


रूप-विधान की तरह दयाराम सतसरई मे भाव-विधान भी उल्छृष्ट हँ 1 
इसमे कविं के प्रतिपाद्य भक्ति भौर श्यद्धार मुख्य ल्प से रहे ह । दोनों का मूल- 
भाव या स्थायी भावं रति है 1 “रति' के चित्रण में भावों कौ सुमधुर ग्यजना 
हुई है 1 सुबह के समय एक गोपी अपनी गौशाला को सफाई कर रही है” दुर 
पर कृष्ण खड है 1 उसे कृष्ण-स्पशं की अभिलाषा होती हे, देखा इधर-उधर 
अभी कोई नहीं है । धीरे-धीरे कष्ण को बुलाती है- 
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खरक संवारो कर भरे, गोवर छट उर छोर । 
पहं बड़ को बाल तुमः, ढांपिय नन्दकिशोर ॥ 

-्मै गोशाला साफ कररही ह" हाथ गोवर से भरे 1 उर का अचलं 
जरा खिसक गया है 1 कोई वड़ा यहां से आ निकले तो ? इसलिये नन्द- 
किशोर ! तुम अभी वालक हो, जरा इसे ठीक तरह से ठक तो देना 1 

गोपी ष्ण का स्पशं चाहती है 1 परन्तु वलाए किस बहाने से ? नाजुक 
वहाना दृढ लिया, भला इससे कोई मना कर सकता है ? “देह वड' में भविष्य- 
काल की वात से वर्तमान एकान्त की सूचनां निहित टै । “गंपिय' मपरे 
मच्छादन की क्रियाका संकेतहै। पुरेहाथका चुल वक्ष पर सम्पुणं स्पशं 
अभिलाषा में व्यक्त हृभा है 1 

कहते हँ काब्य वही अच्छाहै जौ विचारितं रमणीयहो1 संगीत भौर 
साहित्य के वौच यही अन्तर है-एक अविचारित रमणीय हं? दुसरा विचारित . 
रमणीय- 

साहित्यं संगीतं च सरस्वत्यास्तनद्यम्‌। 
आयाद्मधुरमेकं च अन्यदालोचनामृतम्‌ ॥ 
लोचनामृतं काअर्थहै जो काव्य विचार करने पर रमणीय लगे। 
काव्य वही है जो एकदम स्फुट न होः जो एक साथ गूढ जौर अगूढ हो 1 दया- 
राम के दोहों में यह्‌ विचारित रमणीयता सहज प मे मिलती हे-- 
सव ठां गुनिके अग त, पावें सव सस्मान। 
अगुनवती उर पं धरी, क्यो न होई अपमान ॥ 

नायिका इतन्तजार कर रही है 1 नायक माता है! नायिकाको लगा कि 
त्रिय अन्यत्र रति-क्रीडा करके जाया है । वह रोष से भर जाती है । नायक को 
अपमान का पात्र समञ्चने लगती है 1 इस रोष की विचारित रमणीयता इस दोहे मं 
हई है- गुणी के साथ रब सम्मान पाते हँ भौर भवगणी के साथ भपमान होता 
है 1 इस सामान्य कथन कौ तह में पहच कर देखे तो अन्या के साथ नायक का 
गाढ-श्लेष उसके वक्ष पर पड़ हुए बिना सूत्र के हार के उभरे हृए दानो से व्यं जित 
रोता है 1 “अगुनवती उर पर धरौ" मे माला ओर अन्या दोनो की विच्छित्ति 
विधायक व्यंजना हई है 1 से अनेक दोहे सतसई मे मिलते है देखिए-- 

अंचत तन आगार दिस, चित्त रावरी ओर । 
ज्यो न सकं षुटि दंड तं, धुजा पवन के जोर ॥ ` 





१. द० स० दोहा १७१ । 
२. द० स० दोहा १८१ । 
३. द० स० दोहा १२२, १२१९1 
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रूप भूप के राज मे यह्‌ महान्‌ अन्ाय। 
नामन लेवें मूढ को, च्यातुर मारे जाय ॥ 

अलंकारो का विशेषतः शब्दालंकारों का बड़ा सार्थक भौर ह्य प्रयोग 
दयाराम ने किया है 1 अलंकारो का महद्व इसी मेंहैकिवे भाव-व्यंजनामं 
सहायकं हो-यथा- 

मुकुर मुकर सब वस्तु भई, नयन अयन किय लाल । 
रग पसारु' जित जित अली, तित-तित लखूं गुपाल ॥' 

- प्राणों का प्रियं अखं मे समाजाता हे, तव सारा वातावरण तन्मय 
हो जाता दै 1 पद-पद में सगीत सुनाई देता ह । एक आत्मोट्लास सर्वर छा 
जाता है 1 प्रस्तुत दोहे मे उल्लास की इस तस्वीर को अनुप्रास ओौर यमक के 
राया संगीत उत्पन्न कर जालो के सामने लाया गयादहें। 

दयाराम में भाव भौर कला दोनोंको निखारने को अद्भुत क्षमताद)] 
उपर के उदाहरणों से इसकी एक ज्ञलक मिलती है 1 इस पर अन्यत्र विस्तृत 
रूप से विचार कियागयाहै1 

दयाराम सतस हिन्दी सतसर्द-परम्परा की एक विशिष्ट कृति हँ जिसमें 
सतसरई-परम्परा कौ सामान्य विशेषताभों का निर्वाह करते हुए कवि नै अपनी 
व्यापक मौलिकता का भी परिचय दिया दै । ० 
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१. द° स दोहा १०० ॥ 


५. दार्व चतवई का विषय विभाजन 


दयाराम ने विक्रम संवत्‌ १८७२ के भाद्रपद मास की राधा-अष्टमी के 
पुण्य -पर्व के दिन चाणोदं ग्राम में नर्मदा के पवित्र तट पर अपने जीवन के ३ 
वर्षं से सतसैया को रचना को अन्तिम रूप दिया-- 
शक अष्टादस्ष दुहुतराः शुभ्च पक्ष नभ मास । 
मिति श्री राधा अष्टमी, वार गू शुभ राप्त॥ 
ता दिन संपूरन भयो, सतसंथा शुभ ग्रंथ ॥" 
कवि को अपनी इस कृति पर वड़ा प्यार है, बहुत गौरव है । उसने इमे 
ज्ञान, भक्ति, विवेक गौर रसिकता में पगे प्रेमादिकं प्रस्तावों को परम्परा का 
निर्वाह करते हृए, बडे मनोयोग से लिखा है 1 "पिगल शास्त्र के मनुसार छन्द 
रचना करने का प्रयत्न किया है-- 
ज्ञान भक्ति सुविवेक यूत, प्रेमादिक प्रस्ताव । 
पूर्वं ग्रंथ सम्मत ललितः नागरता हरि भाव ॥ 
„ पिंगल पद्धति देखिके, रचना रची अदोष । 
तदपि होय कवु समक्लियो, हरिगुन जिन धरि दोष ॥ ° 
सतसैया को रचना कवि ने परोपकार के लिएकीदहै।! कवि का विश्वास 
है कि सततैया के पाठक को सुमति मिलेगी भौर कृष्णपदं को प्राप्ति भी होगी 1 
कवि का उदेश्य केवल कृष्ण की प्रीति ही रही है 1 किसी भूप के कपा-कटाक्न 
की प्राप्ति के लिए सतसैया का निर्माण उसने नहीं किया है- 
पुरुषोत्तम गोपीश श्री, कृष्ण मनोहर रूप । 
तव प्रीत्यर्थ सुग्रंथ यह, नहि रिञ्चयत को भप ॥` 
कवि ने 'सतवैया” में विषय-विभाजन अपने ढंग ले १५ प्रकरण से किया 
है 1 प्रकरण इस प्रकारर्है- 


१. मंगलाचरण २. भगवतस्तुति विज्ञप्ति 
३. प्रेम वर्णन ४. नाधिका वर्णत 

५. रूप वर्णन ६. संग वर्णन 

७. भक्ति प्रकरण ८. वादः प्रकरण 





१, सतसई--७२६, ७२७1 
२. वही ७२९; ७३० । 
३. वही ७२८ 1 


रि शक कात क 0 की कनकः 


॥ वि = काः तो = = कक 


५४ ॥ हिन्दी सतसई परम्परां मेँ दयाराम सत्तसई 


९. नाम माहात्म्य प्रकरण १०. आश्चयप्रकरण 
१९१. विवेक प्रकरण १२. शिक्षा विवेक प्रकरण 
१३. प्रस्ताव प्रकरण १४. करसिनार्थं प्रकरण 


१५. काव्य चातु प्रकरण 


इन प्रकरणों में पारस्परिक क्रम-योग नहीं है 1 एक ही विषय को अनेक 
प्रकरणों मे अलग-अलग शीर्षक से रखा गया है । मंगलाचरण के लिए तो प्रकरण 
बनाया गया है, पर ग्रन्थ समाप्तिमूलञक कवि परिचय को प्रकरण के वाहूर कर 
दिया गया है 1 इसलिए इन सभी प्रकरणो को सुसंगत भौर क्रमवद्ध करने कै 
लिए समस्त रचना को पाच विभागो में विभक्तं किया जा सकता है-- 
१. मंगलाचरण ` . प्रकरण-१ ५ दोह 
२. भक्ति-काण्य भगवत्‌ स्तुति; भविति प्रकरण; वाद प्रकरणं 
| नाम माहात्म्य प्रकरण, आश्चयं प्रकरण; 
| | प्रस्ताव प्रकरण कुल ६ प्रकरणं १६७ दोह 


३. रीति-काव्य परेम-वर्णन; नायिका वणन) ल्प वर्णन 
कठिनार्थं प्रकरण; काव्य चातुर्यं प्रकरण 
कुल ‰ प्रकरण २७८ दोहे 

४. नी ति-काष्य विवेक शिक्षा; शिक्षा विवेक) संगर वर्णन ` 
कूल ३ प्रकरण २७१ दोहे 

५. ग्रस्य समाप्ति कदि परिचयः १० दोहे 

७३९१ 


दस प्रकार कुल ७३१ दोहो में ग्रन्थकी रचना हई है। इस ग्रन्थकी 
गुज रातीभाषी जनता को समन्नाने के लिए कवि ने स्वयं ग्य में इसकी टीका 
भी प्रस्तुत कीटे) | 

यह्‌ ग्रन्थ लोकप्रिय रहा होगा, राज-दरवारो मे भी इसे सम्मान मिला 
होगा! गुजराती के एक साहित्यकार श्री आर० सी०मोदीने अपने ग्रन्थ 
दयाराम" मे एक प्रसंग का वर्णन करते हुए लिखा है- "एक वार उदयपुर के 
दरवार में एक चारण ने एक दोहा दयाराम-सतसेया" से भौर एक दोहा विहारी 
सतस से गाकर सुनाया" उदयपुर "नरेश ने चारण से पृछा- इन दोनो मसे 
कौन-सा भच्छा है ?' चारण ने कहा--्दोनों अच्छे हँ ।' महाराज प्रसन्न ए भौर 
कहा- (तुम्हारा कहना ठीक है? परन्तु दयाराम कौ सतसैया बिहारी की सतस 


नय 


दयाराम-सतसई का विषय विभाजन || ५५ 


से रेष्ठ है क्योकि विहारी ने लौकिक श्छंगार कौ अभिग्यक्तिकी है जवकि 
दयाराम में अलौकिक श्युंगार प्रकट हमा है 1". 
दयाराम की सतसैया मेँ मंगलाचरण मौर ग्रन्थ-समाप्ति के दोहे को छोड 
दिया जाय तो सारी सतस मे धक्ति-काव्य, रीति-काव्य भौर नीति-काग्य के 
सुन्दर, सुचिर दोहे ही इसकी श्रेष्ठता के समध योतक हँ 1 अव इन तीनों पर 
संक्षिप्त खूप से विचार किया जाय । 
ज्ति-काग्य--जैसा उपर बताया जा चुका है कि कुल १६७ दोहो में भक्ति- 
काव्य का समावेश हा है 1 इनमें भगवान्‌ श्वीकृष्ण ओर उनकी प्रिया राधा 
की स्तुति-परार्थना की गई है 1 शुद्धाेत को विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया 
है । पुष्टिमार्भं ओर शुद्धद्रैत के आधार पर भक्ति का निरूपण किया गया ह। 
भवित में भी प्रेमलक्षणा भवित को उत्कृष्ट वताया गया ह 1 ज्ञन से भक्तिको 
वरीयता प्रदान की गर्द है 1 परमात्माको साकारः सगुण सिद्ध किया गया हे। 
भगवान के नाम की महिमा गायी गई दहै 1 भगवान के आश्रय को ही परम 
आश्रय बताया गया है 1 भगवान ओर भक्त के आपसी सम्बन्धो को प्रकट किया 
गया है ! भगवान्‌ पर ह सारी चिन्ताएुं को टिकाकर भक्त को सांसारिक बन्धनो 
से मुक्त रहने की सलाह दी गई हे 1 देविए- 
निराकार सबको कह ये प्रभु हं साकार! 
< जो अवयव नहि ईस, लह्यो कहां संसार ॥ 
टर नश्रीहरिनांउसो, एेसो अघ नहि कोय । 
एेसी वस्तु न होय जो, नभ निमग्न नहि होय । 
चिता तं चित क्यों कर, विश्वंभर ब्रजपाल। 
सक्कर सक्करखोर को, दधि मधि देत दयाल ॥ 
रीति-काव्य-इसके अन्तर्गत प्रेम वर्णन; नायिका भेद; ङ्प वणन; विरह 
वर्णन; मान वर्णन, दति वर्णन; काव्य परिभाषा ओर कान्य भाषा विषयक 
विधान, चोर कवि, शब्द क्रीडा एवं चित्र काव्य का समावेश होता है 1 वास्तव 
मे यहाँ दयाराम के पांडित्य, काग्य्शांस्व भौर विविध विषयोंके ज्ञानका 
चमत्कार दिखाई देता है 1 उनकी काव्यकला का चरम विकास भी यहीं दुष्टि- 
गोचर होता है 1 सतसई के सर्वाधिक दोहै अर्थात्‌ २७८ दोहे रीतिकाग्य विषयक 
द 1 कछ उदाहरण प्रस्तुत ह - 
पनघट पनघट जाय पन, घट पनघट कों ध्यान । 
पनघट लाल चढाय दे, अलि पनघट सुखखान ॥ 
मुकर मुकर सब वस्तु भई, नयन अयन किय लाल । 
द्रग पसारु जित-जित अली, तित-तित लूं गुपाल ॥ 





१. दयाराम सतसईः; सं° डां अ० शं० नागर से उदृूत प° १९ । 
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क क कं कं कंक कि, खं खं खं खं खाल । 
गोगो गागे गाग गो, लली लाल ले लाल ॥ 
नीति-काव्य--सतसई में २७१ दोहे तीति-विषयक है 1 इसमें जगत्‌ की 
रीति-नीतियो को कवि ने भपने अनुभवो की माच पर तपाकर जाचा है । संगति, 
सन्त; गुर सज्जन-दुजं न, प्रणंसक-निन्दक; पाप-पुण्यः छोटा-वडा) मन बौर 
मनोवृत्तिर्या, त्याज्य आर ग्राह्य आदि अनेक विषयों की व्याख्याः परिभाषां 
ओौर स्पष्टता प्रस्तुत की गई हं 1 इनमे दयाराम के विशाल अनुभव-पटल का 
पृरिविय मिलता है 1 मानव-जीवन का एेसा कोई क्षेत्र शेष नहीं रहा है जिस पर 
दयाराम ते प्रकाश नहीं डला हो 1 संस्कृत मे भतू हरिः हिन्दी मे तुलसी, 
रहीम, विहारी, वृन्द ते अपनी-अपनी सूवितियो मे जीवन के अनुभवो कौ सटीक 
अभिव्यवितिर्यां की ह 1 भाज भी ये सूक्तियां लोगो करे संहं पर एकाएक आ 
जातीं ह 1 दयाराम की ये सूक्तियां भौ इसी कोटिक ह) 
सार-असार न समुक्च जिरि, गड खोल इकतील । 
वहा सबको सुनिबों गु नि, उचित न बदिवों बोल \\ 
बड़े नाम तेकर मयो काज बडो नहि होत । 
कहं अरक सब आक कंपे नहि होत उदोत \ 
प्रीती द्वं नीती तहं, नीती हवं नर्हि प्रीत । 
स्यानप अरु मद छाक जिमि, नाष इकत्र कटं रीत । 
इस प्रकार दयाराम सतसई में भरति रीति ओर नीति कान्य का वजा 
सुभग समन्वय हा है 1 


न 





४ 
# 


६. भवित भावना 


मध्युग का भक्ति-आन्दोलन श्वं शतो के अन्त तक्‌ विभिन्न वैष्णव 
सम्प्रदायो मे वट चुका था। गुजरात में स्वयं वल्लभाचार्य एवं उनके सुपुत्र 
सम्प्रदाय प्रचार के लिए यात्राएं कर चुकेथे। गुजरात से अनेक वेष्णव्‌ भक्त 
मण्डलियाँ त्रजमण्डल ओर श्रौनाथजी की यात्राएं नियमित ल्पसे करती थों। 
डाकोर वैष्णवों का मुख्य केन्द्र वन गया था । श्रजराज' ओरं ब्रजभाषा के प्रति 
अनन्य प्रेम गुजरात मे विशेषतया प्रकट हमा अौर गुजराती के सभी कवियों ने 
समूनाधिक रूप में त्रजभाषा मेँ अपने भावों को व्यक्त करने का प्रयास किया हे । 

दयाराम सें भक्ति ओर भाषा का यह प्रेम सर्वोत्छष्टरूप में प्रकट हमा 
ह 1 दयाराम यों वचपनसे ही धा्मिक वातावरण में पले थे । श्री इच्छाराम 
घट्ट जी की प्रेरणा से उन्होने कृष्ण-धामों कौ यात्राएं सम्पन्न कीं । श्रीनाथट्राय 
नै २५-२७ वर्ष की उस्र में उन्होने गोस्वामी श्रीवल्लभ जौ महाराज से ब्रह्म 
सम्बन्ध" दीक्षा ग्रहण की 1' इस दीक्षा में दीक्षित व्यक्ति भपना सव कुछ समर्पित 
कर भग्रवान की सेवाभें लीन हो जाताहै। शर्म सम्बन्ध दीक्षाकेदो वर्षं 
बाद दयाराम ने "पाकी मरजाद' भो ग्रहण की । इसमे भक्तं स्वयं भोजनादि 
तैयार कर ठाकुर जौ को भोग लगाने के पश्चात्‌ ही उसे प्रसादके खूप मे तेता 
है 1 दयाराम ने इसका अन्त तक पालन किया 

दयाराम की भक्तिपर दुढ्‌ आस्था थी गौर शंकराचार्य के अद्रेत के 
स्थान पर वल्लभाचार्थं के शुदधादेत के प्रवल समर्थक थे) दयाराम ने अपनी 
गुजराती ओर हिन्दी तियो मे शदधाद्र॑त भौर पुष्टिमार्गं का जोरदार समर्थन 
कियाहि गौर साथ ही साथ अन्य दार्शनिक मतोंका खण्डन भीकियाहै1 
इसीलिए जहाँ सूरदास को 'पुष्टिपोत' कहा गया है वहां द्याराम को 'पुष्टि- 
पयोधि" माना गया है 1 !सतसई' में व्यक्त उनके दार्शनिक भौर भक्ति-विषयक 
विचारों पर अव दृष्टिपात करे । 
१. सैद्धान्तिक मत- 

भगवतापि के अनेक मार्ग ह 1 ज्ञान, भक्तिः कर्म गौर योग केदारा 
मनुष्य अपना पारमाधथिक कल्याण प्राप्त कर सकता है 1 शंकराचार्य ने ज्ञान- 





१. श्री वल्लभ्र जी करनाबल; ग्रन्थं सम्प्रदायसार । 


सेव्य भौ मदनमोहन दहै, दयाराम उरहार 1 
-सं° काव्यमाला ९ 


र 
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मार्ग पर जोर दिया 1 ज्ञानसे ही सूक्ति लभ्य है 1 परवर्ती वैष्णव आचार्यो ने 
ज्ञान के स्थान पर भक्ति की पुनः प्रतिष्ठा की ईश्वर में सम्पूर्णं रूप में अनु- 
रक्ति ही भक्ति है पूर्णं पुरषोत्तम के प्रति सर्वात्मना समपित होना ही जीवं 
का धर्म है, उसकी आनन्द-साधना है 1 इसलिए भक्तिमार्गं के प्रस्तोता आचार्यो 
ने शंकर के अद्वैत का खण्डन किया ओर उनके मायावादः को स्वीकार्यं नहीं 
माना 1 शंकर ने पारमाथिक सत्ताके रूपमे निर्गुण ब्रह्यको माना 1 जीव 
मौर ब्रह्य में नितान्त अभिन्नता की पुष्टि की है! इसी कारण इनका मत अहतः 
वादः के नाम से प्रचलित हभ है 1 ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है मौर जीव ही 
ब्रह्म है 1 माया के कारण ही यह सारा प्रपंच है । शुदधादरैतवाविों ने शंकर के 
केवलाद्रैत को जगह पर शुद्धादेत को प्रतिष्ठा क गौर ज्ञान की जगह पर भक्ति 
को श्रेष्ठ घोषित किया ! 
परन्नहया- 
शंकराचार्य ने इसकी पारमाथिक सत्ता मानी है । उन्होने इये निर्ण; 
निराकार बतलाया है 1 माया से शवलित होने पर इसे ईष्वर" भी कडा हे 1 
यही इस जगत्‌ का कर्ता-धरती है परन्तु निर्गुण ब्रह्य मायां के घस्वन्ध से नितान्त 
शून्य है 1 वल्लभाचार्य ने इन धारणाओं का खण्डन किया है । उनके मत से ब्रह्म 
सत्‌, चित्‌ गौर आनन्द गुणों से युक्त है । वह व्यापक है । सर्वशक्तिमान्‌ हं ॥ 
` सर्वतन्त्र स्वतन्त्र है 1 वह्‌ सर्वज्ञ है” प्राछ्ृतिक गुणो से रहित हं । 
सच्चिदानन्दल्पं तु ब्रह्म व्यापकसन्ययम्‌ । 
स्वशक्ति स्वतन्त्रं च सर्वज्ञं गुणवजिततम्‌ 11" 
यह्‌ ब्रह्य माया से अलिप्त है 1 इसलिए शुद्ध दै । यह अनादि है, अदत है, 
मखण्ड है । यह आधिदैविक, आध्यात्मिक ओर भाधिभौतिक रूप से तीन प्रकार 
कहै 1 आधिदैविक रूप ही परत्रह्य है 1 यह अपनी आत्ममाया से सदा आवृत 
रहता है 1 यह क्षर से अतीत ओर अक्षर से उत्तम होने के कारण पुरुषोत्तम 
कहलाता टै 1 गीता में भी इसका समर्थन है-- 
यस्मात्क्षरमतीतोऽहम्‌, अक्षरादपिचोत्तमः। 
अतोऽस्मि लोके वेदे चः प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ ` 
यह्‌ पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण हँ । कृष्ण ही परब्रह्म हँ कृ- सत्ता वाचक शब्द हे 
ओर ण-आनन्दवाचके भतः जहां आनन्द की सत्ता भवाधित रहती हो वह्‌ कृष्ण 
है 1 कष्ण सदानन्द है । शुद्धादवेत में कष्ण की सर्वोपरि सत्ता है । इससे कम 
आनन्द वाला स्वरूपं अक्षर त्र्य है 1 
१. तत्त्वार्थ दीपिका ६५ पृ० २५। 
२. गीता १५/१८ । 


४। 


॥ ऋ । 
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परं ब्रह्म तु कृष्णो हि सच्चिदानदकं बृहत्‌ । 
द्विरूपं तद्धि सर्वं स्यादेक तस्मादिलक्षणम्‌ ॥' 
परब्रह्म कृष्ण मे सत्‌, चित्‌ भौर आनन्द तीनों गुण पूर्णरूप मं विद्यमान 
है 1 इससे न्यून मात्रा मँ जिसे है वह अक्षर ब्रह्मटै! इस्केभीदो स्वरूप 
है--(१) जगत्‌-ब्रह्म (२) अक्षर ब्रह्म 1 यह अक्षर ब्रह्य ही परब्रह्म का धाम है । 
क्षर ब्रह्म अपने आधिभौतिक रूप मँ जगत्‌ स्वल्प है; आध्यात्मिक ल्पमें 
अक्षर ब्रह्म है । भगवान्‌ को जव रमण करने की इच्छा होती हं; तव वे अपने 
गुणो मेसेएकयादोका आविर्भाव करके जीव आर जड़ कौ उत्पत्ति करते है । 
णंकर की माया के स्थान पर ^रमणेच्छा" की शतं दारा जड-चेतन का आविर्भाव 
ओर तिरोभाव का सिद्धान्त विलक्षण हं । 
दयारामने भी परब्रह्म को निगुण जौर भक्षरातीत माना 1 वह हरि है 
ईष्वर है । वह्‌ सर्वशक्तिमान है 1 सर्वत्र व्याप्त है । दयाराम कहते ह-भग- 
वान सृष्टि क्राकर्ताभी है, अकर्ता भी है 1 वह्‌ जकत्प्य ह; मन ओौर वाणी कीं 
पर्टुवसे परे है । ईश्वरतो सगुण ही है क्योकि संसार का कर्ता दै-- 
निराकार सबको कहैभये प्रभ॒रह साकार । 
य॒ जो अवयव नहि ईस, लल्यो कहां ससार ॥ 
हरि मे सव जक्त है, जगमें हरि यों भांति शुक मांनि। 
जलनिधि मे सब वीचि ज्यो, बीचि जलनिधि जांनि॥' 
जीव- 


परब्रह्म कौ जव रमणेच्छा होती है तव वहु अपनी शक्ति से आनन्दांश का 
तिरोधान कर अपने चिदंशसे जीव रूपमे प्रकट होतादटै। इस तरह जीव 
भआनन्दांश तिरोहित परब्रह्म है ! वह परब्रह्म का एक अंश ह । ब्रह्म भौर जीव 
मे अंशाशीभाव संवंध है 1 शांकरमत में ब्रह्म ओौर जीव को अभिन्न बताया गया 
है । ुद्धाद्ेत इसका खण्डन करता है 1 दयाराम भी कठते ई -श्रह्मसे जीव 
बना है फिर जीव का ब्रह्म हो ही नहीं सकता । दूध से दही बनता हे, पर दही 
से फिर दूध नहीं बन सकता है- 


१. श्री सिद्धान्त मूक्तावली । 
२. श्युतिनेति मन-गो-अगस, निगुन अक्षरातीतं । , 
सो श्री गोपीनाथ को, अभिवादन अगनीत ॥ 
>< ९ >< 
सर्वेश्वर सर्वात्म प्रभु, हरि ईश्वर भगान ॥। द१ स० ३; ४ 
३. दयाराम सतसई दो० ३३०; ६८७ । 
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भयो ब्रह्य ते जीव फिरि, ब्रह्म होय कहि मुग्ध । 
ज्यों दधि पयसो होत सो, बहुरि बनें नहि दुग्ध ॥` 
जीव अणु है । असंख्य ह । नित्य है 1 सनातन है 1 शंकर जीवात्मा को 
ज्ञानस्वरूप मानते ह 1 णुदधादेत मे उसे ज्ञाता मानाहै। जीव अविद्या के 
संसर्ग से वन्धन भे पडता है भौर विद्या गौर भक्तिके दवारा अपने खोएहृए 
गुण को प्राप्ते करके पुनः मूल में अवस्थित हौ जाता है 1 इस अवस्था में वहु मूक्त 
कहलाता हे 1 
जीव के तीन प्रकार होते है (१) शुद्ध जीव, (२) युक्त (३ संसारी । 
वल आनन्दांश के तिरोहित दहो जाने पर वह शुद्ध रहता है । अविद्याके 
सम्पकं से बह संसारी वन जाता है भीर पनः नानन्द कौ प्राचि प्षे वह्‌ सूक्त 
कोटि में पैव जाता है 1 संसारी जीवकेभी दो स्तर होति है-दैवी आर 
आसुरी 1 दैवी जीव हरिभक्त होते ह नौर आमुरी हरिविमुख } दैवी जीव्‌ भी 
दो प्रकारके होते है-मर्यादी नीव; पुष्टि जीव 1 पुष्टि लीव कै भी मिध 
पष्ट मौर शुद्ध पुष्टि के भेदसे दो प्रकार ह । इनमे शुद्धाः प्ेम्णाति दुर्लभाः" 
ईश्वर प्रेम से सराधोर जीव ही णु पुष्टि जीव हैँ 1 वह भगवान के प्रेमे ही 
मग्न रहता है 1 भगवान्‌ का अनुग्रह भौ होता इसी पर हं । 
दयारामने भी जीव को परमात्मा कांश कहा है भौर परभात्मासेही 
उसकी उत्पत्ति मानी रै- 


जीव अंश हों आपको, सीष्यों करन कूं फेल । 


तात तजोगे जो नही, जारो हठि निज गेल ॥\` 
जगत्‌- 


जगत्‌ ब्रह्म के सदेश का परिणाम दै । इसलिए जगत्‌ अनादि ओर सत्य 
है 1 इसका केवल आविर्भाव ओर तिरोभाव होता है) इस जगत्‌ मेही एक 
दूसरी सृष्टि है, जिसे संसार कहते ह 1 अविघा से ग्रस्त जीव-मृष्टि ही संसार 
है 1 इसलिए यह कल्पित ओर ममतामयी है 1 पंचपर्व अविद्या से निःसृत होने 
के कारण मिथ्याहैविद्या के द्वारा संसारका नाश हो जाता हैः उसका 
अस्तित्व मिट जाता है! संसार नाश्वात्‌ है, जगत्‌ अविनाशी । दयारामने 
नगत्‌ को ब्रह्म के सदंश से प्रकट मानादै। अदं तवाद-प्रतिपादित जगत्‌ के 
१, ठइ० स० ३३५ । 
२. “तानहं द्विषतो" वाक्यात्‌ निन्ला जीवाः प्रवाहणः । 

अत एवेतरो रशिन्नो सन्तौ मोक्ष प्रवेशतः ॥ 


-- पुष्टिप्रवाह्‌ मर्यादा भेद ११ 





३. द० ख० ६५६ । 


भक्ति भावना || ६१ 


मिथ्यास्व का उन्हौने खण्डन किया है । व्याराम सतसई.म जगत्‌ के ¦विषय में 
कोई खास सैद्धान्तिक वात नहीं कही गई है । परन्तु उनके अन्य प्रन्थों मे विशेष 
तया गुजराती मे रचित “रसिकवध्लभ' में शुद्धादरेत मत के अनुसार ही जगत्‌ 
का प्रतिपादन कियाद । 
जाभा- 

शुद्धाहैत के अनुसार माया ब्रह्य कौ गक्ति है 1 इस्केदोप्रकारर्दै- 

विद्याविदे हरेः शक्ती साययेव विनिर्मिते । 
ते जीवस्यैव नान्यस्य दुःखित्व चाप्यनीशता ।' 

माया की दो शक्तियां अथवा डप ह (१) विया ओर (२) अविद्या! विद्या 
शक्तिके हारा ब्रह्म सम्पूणं जगत्‌ तत्व का निर्माण करता है ओौर अविद्या शक्ति 
से जीव के संसार का निर्माण होता दै! भगवत्‌-अनुग्रह से अविद्या कानाश 
होता है । 

दयाराम ने सतसई में कहा है- “ईश्वर ने जीव को भन-जलनिधि मं डाल 
दिया है 1 माया के पत्थर से उसके पांव बाध दिए ह 1 नाम पी लकड़ी उसके 
हाथ थमा दी है शौर ठव स्थिति ेसीहोगरईकिजीव सेनतोतराजारहा 
है गौरनदहीडइवाजारहाहै। 

„ डार्योमो भों जलधि हरि, अजा-उपल बधि पाय । 
दारू कर दिय नाड निजः, तर्यो न वूर्यो जाय 112 

यहु माया बड़ी वलवती है । क्योकि इसे जानब्रु्चकर ईश्वर ने जीव्‌ के 
मत्ये मढ दिया है 1 जीव का मन उसका दास वन गया है । साया पर जीव का 
वश नहीं चलता है 1 माया प्रभु को रचना है 1 वहु दूसरों को फंसाती ह टीक्‌ 
मकड़ी कौ तरह 1 मकड़ी जाल बुनती है, उसमें दूसरों को फंसाती ह 1 स्वयं 
नहीं फंसती है 1 ईश्वर कीङकपासे ही इसमे दरर रहा जा सक्ता है । 
२. पुष्टि साभ : भक्ति ओर सेवः- 

भगवान्‌ को प्राप्तकरने के अनेक मां हँ 1 अनेक साधन है 1 इन सव 
साधनों मे भक्ति श्रेष्ठ है । प्रभु की कपा-प्रा्ति का द्वार ही भक्ति है । ईश्वर के 
प्रति प्रेम रखना ही भक्ति टै! सव ईश्वर कौ प्रजा ह, उसका सुव पर समान 
रम है 1 फिर भी अपने चाहने वालों-पर, शरण य भने वालों पर, अनन्य 
निष्ठा रखने वालों पर उसका अधिक प्रेम रहता टै । भगवान को चाहना, उस 
पर विश्वास करना, उसके क्रोध गौर दया पर समान भावसे श्रद्धा रखना, 
उसके अतिरिक्त अन्य करिसी पर आश्रय न रखना भक्ति के प्रमुख अंगं ह । इनसे 
भगवत्‌-परेम कौ वृद्धि होती है 1 दयाराम ने इसी का प्रतिपादनं किया. है- 


१, तत्वार्थ दीप निबन्ध : शा० प° कारिका ३१) 
२. दण स० ४३; २८1 
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सब जग पुरुषोत्तम प्रजा, सब पे प्रेम समान । 
अधिको लगे प्रपन्न पे, कल्पद्रुम ज्यों दान ॥' 
भक्ति सद्यफला है 1 उसका प्रभाव अनन्त है 1 उसके प्रताप से रावण का 
उद्धार इभा 1 क्षत्रियकरुमार ध्रुव के चारों भर ब्राह्मण कुमार परिक्रमा दे रहे 
है--यह भक्ति काही परिणाम है) शवरीके चरणोदक के विए ऋषि-मूनिं 
लालायित रहते है । दुर्वासा ऋषि को अम्बरीष के सामने मुंह कौ खानी पड़ो-- 
यह्‌ भक्ति का ही फल है 1 भक्ति का वड़ा प्रताप है भक्तों के सामने सव नत 
धाता के सूनु सप्त ऋषि, ध्रुव छ्तरी के बाल। 
देवे याहि परिक्रमा, धक्ती बड गोपाल ॥ 
भक्ति ज्ञान से भी बड़ी है1 ज्ञान से मुक्ति मिलती है, भक्ति से स्वथं भगवान्‌ ! 
ज्ञान, योग गौर वैराग्य मायाकी लपेटमेंआ जाति हं 1 परन्तु भक्तिको वहं 
नहीं फसा सकती है 1 वास्तव में दयाराम कहते दह ज्ञानी तो वह रेफ () है 
जो अपने वरणं में लगकर अधोगामी बन जाता है 1 परन्तु भक्ति वहरेफदटघो 
अपते वर्णं मे मिले विना ऊर्ध्वगति () प्राप्त करलेता है । 
ग्यानि भक्त सों क्यो लरत; विना किये अनुमान । 
कृष्ण आप फल भक्ति दं, वाहि सुक्ति कोंदन 1 ,. 
भक्ति कर्म गीर मुक्तिसे भी वड़ी है 1 कृष्ण के भजन विना सव कर्मं भ्रष्ट 
है, फलहीन है 1 भक्ति को छाया पड़तेही संसार के जजाल से मृक्ति मिल 
जाती हे 1 
हरि भगती ही छहि सो, मुकांत मुकति बत पाय। 
हरि भगती ही छहि सो मुकति मुकति बत पाय। 
कृष्ण्‌ भजन बिनु क्म सब, तनक भ्रष्ट फलदहीन । 
अफल सफल श्वम सुघरता, जस मृदगि गतमान ॥' 
परेम भक्ति ही सवसे बड़ी भक्तिहै1 हरि रागद्वाराहीसाध्यहे] कृष्णक 
प्रति जो स्नेह है वही वास्तव में स्नेह है 1 उसके अभाव में सव व्यर्थ है- 
स्नेह स्नेह सों कृष्ण ॒विनु, गनी गुनी सम जानि । 
हरख हरख सों ही समुक्लि, शोख शोष परमांनि ॥' 


„ दण० सण १५२) 

„ दण सण २३०८] 

द° स० ३११1 

दण स° ५६४; ३२७ । 
द० स० ६१६ 1 


9 9 


भक्ति भावना | ६३ 


भगवान्‌ जिसको चाहता है । उसी को वह प्राप्त होता है । भगवान्‌ के 
द्वारा चाहने का चुनाव ही पुष्टि है 1 पुष्टि मार्गं का अर्थं है भगवान्‌ को 
अनुकम्पा यादयाका मागे । 
भगवान्‌ में परम अनुरक्ति ही भक्ति है 1 स्वयं महाप्रभु वरलभावचार्य जी ने 
कहा है- | 
महात्म्यं ज्ञानं पूर्वस्तु सुदृढः स्वंतोऽधिकः। 
स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तः तया मुवितिनं चान्यया ।\ 
श्रीमद्भागवत में पुष्टि को श्वीकृष्णानूग्रह ङ्पा' वताया गया ह । यह 
अनुग्रह पुष्टिमार्गं में नियामक दै--“अनुग्रहः पृष्टिमार्गे नियामकः--इति 
स्थितिः । वल्लभाचार्य के मतके प्रसिद्ध व्याख्याताभ्नी हरिरायजी ने पुष्टि 
मार्गं कृ लक्षण देते हुए कटा 
सवं साधन राहित्यं, फलाप्तौ यत्र साधनम्‌ । 
फलं वा साधनं यत्र, पुष्टि मार्गः स कथ्यते ॥ 
जिस मार्यं मे लौकिक तथा अलौकिक सकाम तथा निष्काम सवं साधनों 
करा अभाव ही श्रौकृष्ण की स्वरूप परासि में साधन-रूप ठह, अथवा जहां जो फल 
है वही साधन है, उसे पुष्टि मार्गं कहते ह 1 केवल भगवान्‌ के अनुग्रह से उप- ` 
लब्ध भक्तिही पृष्ठि भक्ति व्हरतीःहै 1 साधन ल्पा गौर साध्य रूपा इसके 
दो भेद ह! साधनसखू्पा के अन्तर्गत वेदिक भक्ति अथवा नवधा भक्ति 
आती है 1 साघ्यल्पा भक्तिही प्रेम-ल्पा, परा भक्तिः माधुयं भक्ति, प्रेम 
लक्षणा भक्तिके नाभसे कही जाती है। नारदं ओर शाण्डिल्य सदुश भक्ति 
पथके आचार्यों ने इसे प्रधानता दी है! नारद-भक्ति सूत्र मेसा तु 
मस्मिन्‌ प्रेमस्वरूपा अमृतस्वरङ्पा चः- कहा गया ह । शाण्डिल्य ने भक्ति को 
सातु परानुरक्तिः ईश्वरे कहा है । सर्वात्मना ईश्वर में विश्वास रखक्रर 
समर्पण कर देना ही प्रेम~लक्षणा भक्ति का चरमध्येय है । सव कुछ छोड़कर 
भभुकी शरण में नत हो जना ही साध्य टै 1 गीता में स्वयं श्रीकृष्णने कहा है- 
स्वधर्मात्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
भगवान्‌ की सेवा करना भक्त कार्म हं । पुष्टिजीवों कौ सृष्टि 
भगवत्स्वल्प को सेवा के लिएही की गई है 
तस्मात्‌ जीवाः पृष्टिमागें भिन्ना एव न संशयः । 
भगवद्रूप सेवार्थं तत्‌ सृष्टि नान्यथा भवेत्‌ ॥' 
१, तत्वार्थ दोपिका शा० प्र° कारिका। 
२. गीता १८/३६ । 
३. पुट प्रवाह मर्यादा भेदः १२। 
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सेवा ही पृुष्टिमार्भं मे प्रधान है । सेवा तीन प्रकार से की जा सकती है-- 
(१) तनुजा, (२) वित्तजा, (३) मानसी 1 उपवास, त्रत भौर तीर्थयात्रा आदि 
तनुजा मे आते है 1 धन के दवारा मन्दिर तथा सूति का निर्माण कराना वित्तजा 
के अन्तर्गत आते है 1 मन से श्रङृष्ण की जाराधना करना मानसी सेवा है । 
इसी से संसार के दुःख से निवृत्तिहोतीरहै भौर ब्रह्यका वोध होताहं 1 सेवा 
से आत्मसमर्पण, आत्म-निवेदन मौर विग्रह-पुजा का समावेश हो जाता है । 
स्मरण, कीर्तन गौर श्रवण तथा सेवा के द्वारा भगवान्‌ मे आसक्ति बढ़ जाती 
है 1 इसी को निरोध कहते है भ्रपंच विस्मृतिःपूर्वक भगवदासक्तिः । निरोध 
का अर्थं है भगवन्मय स्थित्ति! दूसरी वातोंमें जराभी मन नहीं रखना 1 
केवल प्रभुका ही भो प्रहर ध्यान रखना निरोध दहै 1 इसके भौ चार स्तर 
होते ह--१. प्रेम २. आसक्ति ३. व्यसन ४. तन्मयता । 
दयाराम पुष्टिमार्गी थे 1 उनकी सतसई मे भक्ति-भावना बड़ी निष्ठासे 
निरूपित हई है 1 दयाराम भगवान्‌ की कृपा पर अधिक जोर देते ह । भगवानु 
कीक़पा प्राप्त करना ही जीव का लक्ष्य है! भगवलत्छपा परदही सव कू 
अवलस्वित है- 
सब सनमुख तब जानिये, जवं कृष्ण सनसूख । 
ये विमूख त्री होत है, अशुभ, दोख सब दख ।' ^ 
ईश्वर की छपा सहज ही प्राप्त होती है । सारे संसारमें उसका प्रसार 
है 1 कर्मसेही सब कुछ नहीं होता है; ईश्वर को द्या भो चाहिए ! देखिए 
साड सुख से सोता है, वेल का काम केरते-करते तेल निकल जाता है-- 
हरि आश्रय बानो सुबड़, केवल क्रतिहि न सत्य । 
बेल दुखी बलिवदं सुख, जिमि देखहु दुह कृत्य ॥ 
ईश्वर साधन साध्य नहीं है, उसकी प्रापि उसी कौ कृपा से होती है- 


कृपा न जामे सो प्रभ, देखे साधन राह) 
तुम तो करना के निधी, क्यों न निवाज्यो नाह्‌ ॥' 
भक्ति को पराकाष्ठा तव भाती दै जव भक्त सव कुछ छोडकर भगवान्‌ 
पर सम्पु्णं रूप से अवलम्बित हो जाता है 1 यह्‌ उसकी अनन्य भक्ति है 1 उसका 
एक मात्र आश्रय प्रभु का आधार है । उसका सारा जीवन प्रभुमय वन जाता 
है । भगवान्‌ रूढे तो भी ठीक, सन्तुष्टहोंतोभी ठीक तारेगेतो भी टीकः 
मारगे तो भी ठीक- 


१. द° स० वो° ६२४। 
२. वही दो° ३४६ । 
३. बही दो° १४॥। 
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रूटोगे प्रभु रूठिहो, तोह कष्ट न रोख। 
क्रोध तिहारों सुहु हमे, देगो फल बर मोख ॥' 
भक्त इष्टमय हो जाताहै। प्रभुके समीप पहुंचना चाहूतादहै। प्रभुसे 
भाग्रह॒ भरी प्रार्थना करता है, अपनी सम्पूर्णं सत्ता प्रभुम विलीन कर देता 
रे-- 
देवी नांहि नदेव को, निज ओंतार हु कोन । 
राजहु राधाकृष्ण जुग, निति मो सिर उरभोन॥ 
मति धरम रति कृष्ण ममः, गति वब्रन्दावन धाम । 
कृति सेवा श्रीनाथ कव, हो रट हरि नाम ॥' 
इसके पश्चात्‌ वहु स्थिति आती है जब भक्त सर्वात्मना अपने आपको प्रभु को 
संमपित कर देता ह । शास्त्रीय भाषा में यही प्रपत्ति है । प्रपत्ति ही शरणागति 
दे 1 प्रप्तिके छः अंग रट 
अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूल विसजंनस्‌ । 
करिष्यतीति विश्वासः भतं त्वे वरणं तथा ! 
आत्मनवेद्यकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः ॥ 


भगवान्‌ जो चाहे सो करे, भक्त को सब कुछ स्वीकार है 1 अतः शिक्वा- 
शिकायत का कोई प्रण्न ही नहीं रहता । शरण मेँ भक्त भा पड़ा है, अव भग- 
वान्‌ को जो उचित लगे वहु करे । दयाराम कहते है- 


जानू कष्ठु न अविधि बिधि, सरन पर्यो ब्रजराय । 
आषछी लगं जु आपक्‌, सो कृत लेहु कराय ॥ 
तारों मारो हों धनी, ताकों मो नहि सोष। 
पे किये न अशक्य को, सूर्यो तेरे तोष ॥२ 


भगवान्‌ के मिलनमे जो प्रतिबन्धक हो; उससे दूर रहना प्रपत्ति का 
दूसरा अंग है 1 इस आशय से प्रेरित होकर भक्त माया, मोहः कामः क्रोध मौर 
हरि-विमुखों से दूर रहता है, उन्हं त्याज्य मानता ह । दयाराम इस तथ्य को 
पुष्टि करते हए कहते है--दुनिया में सब मलीन है मुरारि का नाम ही पाप 
पुजों से दुर करता है 1 समस्त कुटिलता ओौर काम-वासना को हरि ही इर कर 
सकते है 





१. द० स०्दो० ४। 
२. वही दोऽ २२। 
३. वही दो० ४१; ३७। 
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सकल मलिन सव जनम के, हर इक नाम मुरार । 
दिखत दीप भमिताब्द को, ज्यों तिहार संहार ॥' 
प्रपत्ति का तीसरा अंग है--'भगवान्‌ रक्षा करेगा - यह अटल विश्वास । 
भक्त का भगवान्‌ मे यह अटल विश्वास होता दै कि भगवान्‌ भक्तो की रक्षा 
करते है 1 दयाराम कहते है-- "भगवान्‌ तुम्हारा ही भरोसा है 1 तुम्हारे विना 
भवसागरसे पार करने वाला कोई नहींहै | कृष्ण काही भरोसा दैः केवल 
वही उद्धार करगे- | 
अभय कृष्ण आराधिका, ओर देव की आस । 
जामे नहि बलभद्र कों, जमना भाज त्रास ॥ 
नाम बिसम्भर कृष्ण कों जिन मन सोते रच । 
चं धृड धर करि हरि, चुगना रचिकं चच ॥ 
एकान्त मे भगवान्‌ का वर्णेन करना, स्मरण करना ध्यान करना, उनकी 
कीर्चि का गायन करना आदि प्रपत्तिके चौथेंगहुं) दयाराम वड प्रेमस 
भगवान्‌ का स्मरण करते हैँ 1 उनके गुणो का गान करते दं उन महमा का 
चित्रण करते है 
बल जेतो हरि नाम इक, दुहन पाप को आहि 
कोटि कलप करि करन कों, तितों ओज जिय नांहि। 
टर नश्री हरि नाऊसों, रएेसो अघ नहिं कोय। 
ेसी वस्तु न होय जो, नभर निमगनन नहि होय ॥+' 
मआत्मनिक्षेप या आत्मनिवेदन में भक्त प्रभु के प्रति समपितिहौ जाताहै। 
भगवान्‌ मौर भक्त के वीच प्रेमीः्रेमिका की भ्रुमिका के बोज इसी मे निहित 
है 1 प्रेमा-भक्ति के विषय में पहले कहा जा चुका है 1 यहां जाकर तदाकारिता 
की वृह अनुभूति पैदा हो जाती है, जिसे द्याराम ने इस प्रकार व्यक्त किया हे-- 
मुकर मुकर सब वस्तु भई, नयन अयन किय लाल । 
द्रग पसारं जित-जितत अली, तित-तित लखूं गपाल ॥' 
प्रपत्ति का छठा अंग है कार्पण्य दीनता भक्ति का सबसे वडा हथियार 
है 1 दीनता, नस्रता, प्रार्थना; याचना आदि के हारा भगवान्‌ को दया करने के 
लिए आद्र किया जा सकता है । दयाराम के शब्दां मे- 


१. दयाराम सतस, दो° ६५४ । 
२. वही दो° २६४६ । 

३. वही दो° ३४६ । 

४. वही, ३४२ । ३४१ 

१, दयाराम सतसर्द : दो° १०९ 
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चिन्ता उदधि निमग्न हों, भयो गह को हाथ । 
एक तिहारों सरन हौ, बडवानल ब्रजनाथ ॥' 
३. भक्त ओर भगनान्‌- 
भगवान्‌ का शील-स्वभावहीपेसादै किवे स्वयं भक्तों को देखभाल करते 
ह! भक्त उन्हं सवसे अधिक प्रिय है-योमे भक्तःस मेप्रियः। भक्तको 
कहने को आवश्यकता नहीं रहती ह । दयाराम भाश्वस्त हँ कि प्रभु कृपा करगे 
ही-- 
अपने अपने सील कों, सब को करत निभाव। 
तुम कृपाल हम जीडउ तो, सहजहि दुष्ट सुभ्राव ॥२ 
भक्त का एक मात्र आधार होता है भगवान्‌ ओर भगवान्‌ के प्रेम का एक 
मात्र पात्र होता है भक्त 1 सहनी का दूध कचन के पात्रमे ही ठहरता है, हरि 
काप्रेमभक्तको ही खोजतारहै1 भक्तप्रभुका छखोटापूत्रहै। छोटे पर मा 
वाप का मधिकं स्नेहं होता दै- 
सोई भाजन प्रेम रस, प्रकट कृष्ण के गात्र । 
पय पुंडरिकनी को न जो, रहि विन कचन पात्र ॥ 
भक्त वाल बड़ ग्यानि सूत, जुग्म जानि जदुराइ। 
° पेन प्यार बाल्य व्हा, सिसुपै अति अधिकाइ्‌॥' 
भक्त जितना निर्धन); अकिचन उतना वह्‌ उसको प्यारा ! दुर्योधन की मेवा 
त्याग कर भगवान्‌ ने विदुर की सूखी रोटी खाई 1 वास्तव मे भक्तं पर जव 
भगवान्‌ की कृपा होती है तव वह भगवान्‌ से भौ भधिक वलवान्‌ हो जाता हें। 
जिस अग्नि से लोहा गर्म होता है उस भग्तिको दूना आसान है पर उससे गर्म 
लोहे को दूना कसिन दै- 
बड़े सन्त भगवन्त ते, पे बल अधिकं दास। 
धग्यो लोह जाइ न गह्य, ज्यों कष्ठ सरल हतास ॥. 
भक्त अपनी भक्तिकौ चरम सीमामें भगवान्‌ के साथ अनेक प्रकारसे 
अपना नाता जोडते है । वे भपने मापको दीन-हीनः, पापी-अघम, छउल-कपटी, 
अति लघु ओर विनीत बताते ह भौर भगवान्‌ को महान्‌ शक्तिशाली, मधम- 
उद्धारक, स्वामी भौर विभु बताकर नाता जोडते है 1 कभी दीन-दयालु कभी 
पापी-पापहारी, कभी इवने वाला गौर तैराक; कभी दास भौर स्वामी, कभी 


१. दयाराम सतसई दो २३। 
२. वही; दो° १९। 

३. वही, दो० १३९, ३१५। 
४, वही; दो० ४७। 
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दृष्ट ओर साधु मादि पारस्परिक सम्बन्ध जोड़कर नकदट्य स्थापित करते हैँ । 


भक्तो का जाशय यह होता है कि भगवान्‌ गुणों के कारण ही नहीं, दोषों 


के कारण भी उडढार करता है 1 इसे भक्त की अन्तर खोज का वह॒ दीपक जल 
उठता है जो उसके हृदय के कोने-कोने को उजागर कर देता है। द्यारामने 
भी एेसे अनेक सम्बन्ध प्रभु से जोड है 
लघिहों आप जु आपपन, आप नंन गोपाल । 
तों का पाप प्रताप मों, हरि हरिदहीं दुखजाल ॥ 
तुमसे तारन निकट मो, ब्रूरत गहं न हाथ । 
साचि बनत यह समय का, भले ठरोगे नाथ ॥ 
करिहों नीकी नाथ सब, मेरी मो विश्वास । 
भली करत हों जक्त की, हों तो घर कों दास ॥. 
भक्त कभी भगवान्‌ से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध जोड़ लेता करि चहं अपनी 
खीञ्च भी प्रभु के सामने प्रकट करने मे संकोच नहीं करता है; जैसे मुंहुलगा 
भृत्य या निष्ठावान्‌ सला । दयाराम भी प्रभु को सुना देते “अरे बलवीर 
तुम तो बड़े विवेको हो, फिर यह अन्धेर क्यों { क्या मे अजाभिलसे कम हं? 
तो मुञ्चे तारनेमे इतनी देर क्यो? यदिर्म अपने वल से तरंगा तो इसमें 
तुम्हारी क्या बड़ाई ! उल्टा तुम्हँं भपयश मिलेगा 1 अतः म्ञे तासेभे तो तुम्हारा 
ही यश सुरक्षित रहैगा-तुम्हं ही लाभ दहै \' 
८अरे प्रभो ! तुम्हारा कंसा विवेक है ? कंसा स्वभाव हैं ? देखो गृद्ध ओर 
गणिका स्वर्ग में मौज उड़ा रहे हँ गौर शरूतल पर भले मनुष्य भटक रहे है । तो 
क्या अपने यश का सिधालोन डालकर अचार वनाोने ? देविए- 
बड़ विवेक वलबीर तुम, क्यों करिए अन्धेर । 
अजामिल सों हने, सुनत न मेरीटेर।। 
साधन बल हों तगो, प्रभु का तुम एंसान । 
करिह तारन बरद का, डारि सिधानो लोन ॥' 
दयाराम की भक्ति-भावना मूलतः पुष्टि मार्गाय भक्ति-भावना है 1 भगवान्‌ 
का प्रेम सम्पादन करना ही जीवन का परम सौभाग्य ह । प्रेमलक्षणा भक्तिही 
सर्वोत्तम भक्ति है । उसमे प्रेम, मासक्ति, व्यसन ओर तन्मयता के सुन्दर चित्र 
उभरे ह । भक्त के सारे व्यक्तित्व को आत्मसात्‌ करती हई दयाराम को भक्ति- 
भावना प्रभु का सामीप्य प्राप्त करने में समर्थहं। 
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७. भ्रेषं श्वन्‌ 


मानव-जीवन में सवसे अधिक वरेण्य वस्तुप्रेमटै। संसार-प्रपच के मूल 
मे भी यही भावना निहित रहती दै । इसलिए प्रेम के अनेक रूप रहै विविध 
व्याख्यां है 1 वह्‌ संसारचक्र की धुरी है जिसके आधार पर संसार गतिशील 
होकर घूमता रहता टै 1 साधारण प्रियता या पसस्दं को लेकर सर्वात्मना समर्पण 
तक की भाव छायाओं को त्रेम अपने आपे भावृत कर लेता ह 1 वह्‌ बड़ों के 
प्रति श्रद्धा वन जाता है, छोटो क प्रति प्यार, वरावरी वालोंके प्रति वह सख्य 
है तो ईश्वर के प्रति परा अनुरक्ति है 1 पुत्रके लिए माता को प्रेम-दट्सलता हे 
तो माता के लिए पत्र का प्रेम आदर भौर श्रद्धा] समस्त मानवीय सम्बन्धों को 

ह भेंप्रेम की अन्तःसलिला सरस्वती विद्यमान रहती है । 

परम भागवत श्री त्प गोस्वामी कहते है “जिस भाव के कारण अन्तः 
करण अतिशय कोमन हो जाता है, जिससे अत्यन्त ममत्व होता है उस भाव को 
विद्रान प्रेम" कहते ह । मानव-मन की द्रवौभ्रूत अवस्थाही प्रेम हे । 

सम्यग्‌ मसुणितस्वान्तो ममत्वातिशयांकितः। 
भावः स एव साद्द्रात्मा वुधर््रेसमा निगद्यते ॥।' 

दयाराम भक्ति में सराबोर थे । प्रेम लक्षणा भक्ति उनकी साध्य थी प्रेम 
मे वे आकठ निमग्न थे) प्रेम उनकी क्विताका केन्द्र है! उनको भक्तिकौ 
नीव प्रेम की धरती पर पड़ी है ! उनको भक्ति प्रेममयी है ओर प्रेम भक्तिमय। 

दयाराम ने सतसई मे पत्ास दोहो मे प्रेम के विषय में अतिशय मार्मिक 
ओर सटीक उक्तिर्यां प्रस्तुत कौ हं 1 द्याराम-साहित्य के अधिकारी विद्वान्‌ 
डां० नागरनी ने दयाराम को प्रेम-भावना के विषय में भपना मत प्रकट करते 
हुए लिखा है--श्रेम की महिमाका वड़ा ही सूक्ष्म ओर मनोवेज्ञानिक्‌ वर्णन 
सतसई में दिया गया है 1 सतसई के प्रेम-विषयक दोहो मे दयाराम नेप्रेमके 
सभी पहलुओं की अपनी धारणा के अनुरूप समर्थं अभिव्यक्ति करने मे सफलता 
पाई है 1 

परम अजोड है, अमूल्य दै 1 वहु सर्वोपरि है 1 सर्वव्यापक है वह्‌ विचित्र 
है, अनिर्वचनीय है 1 वह नित्य त्ुतन है; कार्य-कारण की पहैच से दूर है। वह्‌ 
दुखमे भी सुख पर्यवसायी टै! जैसे भाकाश का अन्त नहीं दिखाई देता हैः 
चिन्तामणि का मूल्य नहीं शंका जा सकता है, जीवों की संख्या को गणना 

१. भक्तरसामृतस्तिन्धु पूवं भाग।४ लहरी । 

२. दयाराम सतस, भूमिका, पर० २२। 
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नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार प्रेम की इयत्ता भी नहीं बताई जा सकती है, 
वह्‌ अमृतसे भी मीठारहै, अंगुरसे भी अधिक रसीलादहै। अंगुर ओर अमृत 
जैसे सहस्रो फल उसके कदमो पर त्यौछावर कयि जा सकते ह । योग, यज्ञ, 
जप, तप, तीर्थ, ज्ञान, धर्म, त्रत ओर नियम उसके सामने नादान दहं । 

'लही न अन्त अकास कहं, चिन्तामनी न मोल । 

संख्या नाहीं जीड की, तसे प्रेम अमोल ॥ 

जेसो मीठो नहि पिश्ुस, नहि मिसरी नहि दाख । 

तनक श्रियं माधुर्यं पे, न्योछठावर अस लाख ॥।' 

प्रेम का प्रभाव वड़ा पैनाहोतादै। उसकी लपेटमे माकर फिर द्ृटना 

दुष्कर है । वह वैर भुला देता है ¦ पराये को सहोदर से भी अधिक मानता है । 
उसके स्पर्शं मात्र से जहर भी अमृत वन जाताहे) मनके चंचलं पारेकों 
स्थिर रखने कै लिए प्रेम गंधक है 1 अन्य जडी-वरूदियों से चंचल मन हाथमे 
नहीं भाता है । प्रेम की डोर उसे खींचकरलादेतीह | प्रेममें गाली भी मीठी 
लगती है 1 प्रेम का फन्दा भी वड़ा अजीव होता र, अन्य फंदों मेँ पड्ने वाले 
भौर होते है, विदाने बाले गौर होते ह 1 पर इस फन्देमें तो फन्दा विछछाने 
बाला ही छ्िकार वन जाता है- 

करं सटीदर तं सरस, दे विसराई्‌ वेर! ° 

प्रेमी पानी परस ते, सुधा सरस हृद अर \ 

सन-रस रस-गंधक मिल्यो, चपलं अचलता पाय । 

ओंर जतन बहु बुद्ि ते, ज्यो कवु गह्यो न जाय ॥ 

व्याध फन्द मृग परतु है, बध अह्री है न। 

प्रेम अजब वागूर में, पारनहार बचंन।।*२ 

परेम अनिर्वचनीय है । उसका वर्णन नहीं किया जा सकता 1 वहु विचित्र 

भी है, विस्मयकारी भो ह 1 वह सुख में दख की सम्भावना ह भौर दख में सुख 
की एकमात्र भाशा 1 उसको व्यक्त नहीं किया जा सक्ता है । वह गंगे का गुड 
है, मुक को मिसरी है- । 


श्रेमामृत को स्वाद कस, को कवु क्यो न जाय । 
अनुभविकों हिय जानही, मुक भिसरी की नाय ॥ 
सुख मं दुःख सनेह मे, विदन देहु जुवाप। 
जो सुख तो सव करत क्यो, क्यों सुख तो परिताप 11" 
१. “दयाराम सतसई” : सं ०- डं ° अम्बाशंफर नागर, दोहा--६१, ८३ । 
२. वही, ८२, ९१, ६३ । 
२. ब्रही, दोहा ६४, ८४ 


परेम भावना || ७१ 


प्रेम करना सरल काम नहीं है 1 त्रेमी भी सदसो मसे एक दही होता 1 
त्रम की वाजी जीतना वाये हाथ का खेल नही, दायें हाथसे सिर काटने का 
चमत्कार है ! उसके लिए सव कुछ त्यागना पड़ता है 1 लोक-लाज, कुल, वेदं 
मौर विवेक का वलन उसके सामने हस्तावनत टै) ज्ञानी, तपस्वी अनेक मिल 
जाते है परन्तु प्रेमी मिलना कठिन है । प्रीति प्रारम्भ में भली लगती हं, पर 
फिर उको रक्षा में प्राणों की आहूति देनी पडती है- 

ष्ोत प्रीति नीकी लगे, फिरि अरि त्यों लं प्रान। 
कुम्भिनी निगलत जब म दुःख पां ज्यों जोय ज्यान ॥ 
ज्ञानी तपस अनन्त प शुद्ध प्रेमी कटं एक। 
जसं करि हरि ज्यूह व्यो सिह न होहि अनेक । 
परेम नेह यह वह्‌ लह, दहे मन्न निति देह। 
वरं विना दीपहु न ज्यो, पावत पिवन सनेहु 1! 

प्रेम के भिन्न-धिच्न पहलुभों पर विचार करते हए दयाराम अव प्रेमं कै 
निर्माण में मदद देने दाते तत्वोंकी ओर वदृते ह । प्रेम एक चिनगारीदहै, जो 
नेत्रो के चकमकके संघर्षं सेपैदा होतीदहै ओौरल्प ल्पी खद को पकड़ते 
ही सुलगकर, गुण ङ्पी लकड़ी का सहारा पाकर प्रज्वलित हो उठती हें । 
नजरो को यह भाग वड़ी जानदार है। इससे वचने का कोई उपाय नहीं है । 
अन्य नजरोसेतो वचा जा सकता है, पर इस नेत्रदुहिता से तो तोवा-तोवा । 
इसके विना अमृत भी जहुर घन जाता है । ज्ञानी भी मूर्खं हो जाता है? मित्र भी 
अरि भँ बदल जाता है। इतना ही नहीं "सवः कुछ ^शव' वन जाता है । इसके 
पोषक ह--रूप, द्रव्य, गुण गौर नाशक ह छल-केपट, दुर्वचन ओर परासक्ति । 
नायक, नायिका ओर दूती के सुभग समन्वय से प्रीति साकार होतीदहै। भौरों 
कै प्रति ईर्ष्या अर प्रियके विरह की पीडा-येदो प्रीतिके बडे ङ्ख 

(चकृभक-सु परस्पर नयन, लगन प्रेम परि आग । 
सुलगि सोगठा रूप पनि, गुन दार दृढ जागि॥ 
रूप द्रव्य गुन उदय रति, पोषक सेवा सत्य । 
लय परलगन कितब कुवच, जदयपि मे दृढ अत्य ॥ 
ओंर अरिस्या विरह दुख, हिलग अंग बड़ दोय । 
सिखी धूञ्र भं ताप बिन, जिमि कहूं कदा न होड ॥*२ 
भवभ्रुति ने भपने “उत्तर रामचरितः मे कहा है कि प्रीति को किसी बाहरी 
उपाधि को आवश्यकता नहीं रहती है- 
१. (दयाराम सरतसई' : सं ०- डं ° अम्नाशंकर नागर, दोहा ११५, १०४; 

१३१। 

२. बही, दोहा ६ १०३० १४४ 
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'उयतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः, 
न खलु बहिरूपाधीन्प्रीतयः संश्रयन्ते । 
विकसति हि पतंगस्योदये पुण्डरीक, 
द्रवति च हिमरष्मावृदुगते चन्द्रकान्तः 1) 
दयाराम भी प्रीति कै लिए किन्दीं खास कारणों से पक्षपाती नहीं 
है 1 रूपः वर्णं ओर गुण--इनमें से प्रेम के लिए कोई भी प्रमाणभूत नहीं ह। 
यदि कोईकारणभीहोतो भौ प्रीति उसके आधार पर नहीं चलती है-- 
“नहि प्रमाण हित होन कों, रूप वरन गुन कोय । 
कहां अमर ईधन धुआ, मृगमद सों मति पोय ॥! 
कारन कषु रति होनघर, चहिं फिर रहं या जाव ; 
वेली जब मण्डप छह, ब्होर न काम लगाव |" 
वरम के लिए पात्रोंका होना भावश्यकदै। दोपात्रौं केवीचदही प्रायः 
त्रम का निर्माण होता इभा दिखाई देताहै) त्रेम को सम्पूणं कलाएं तवं 
विकसित होती है जब उसमें कामका सम्पुट लगजाताह) काम सव कुछ 
नहीं है 1 जसे गहनो के निर्माण में लाख का अपना योगदान हं उसी प्रकार 
व्रेम-पात्रों मेत्रेमका पौधा रोपने के लिए काम आवश्यक माना ग्यारह) 
दयाराम कहते है- . 
यार चामिकर मन मनी, मेनभाय तु लाख \ 
ता विन जसत न स्वाद श्री, भूषन रति वे खाख ।' 
लाख सोने के आभूषणों में मणि जमाने की प्रक्रिया में स्वयं खाक होकर 
उसे मचा देकर साकार करदेतीदै 1! कामकाकार्थभी प्रेम के पट्लवन में 
कछ एतादृश ही है 1 दयाराम प्रेम में काम के पक्षपाती हं । 
त्रमी-प्रेमिका एक प्राण दो शरीर है 1 एक-दूसरे के अधीन रहना उनकी 
पटली श्तं है 1 एक-दूसरे पर ही ध्यान केन्द्रित करना- दुसरी शतं हे । एक 
दूसरे के अवगुणों को मन से बाहर निकाल देना- तीसरी एतद! प्राणोंसे 
भी अधिक प्रिय को मानना चौथी शतं है । दोनों के स्नेह में सम्पूणं एकता 
होनी चादिए,-- 
श्रुति लोचन लों मीत दुर्वे, अपर आत्म दो देह्‌ । 
सब भाती सो एेक्यता, सों दुर्लभ नेह 1।* 


यो के मोन ॐ वः ज जः यः ¬ जः `क कान जक कमः 


१. “उत्तर रामचरित" अरु--६, श्लोक--१२ । 

२. (दयाराम सतसई, : सं०-डां ° अम्बाशंकर नागर, दोहा ६२, १११ । 
३. (दयाराम सतसर्ह" : सं० -डां° अम्बाशंकर नगर, दोहा १३२। 

४. वही, दोहा १७० ! ` 
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जो एक-दूसरे को देखकर जिए मिलकर अलग न हो-एेसे भाशिक- 
माणक घन्य ह :- 
देखि जिं परसि न ष्टे, माशुक आशक धन्य । 
जसं लोह चमक लगी, टरे न लख ॒चेतत्य ॥' 
रमी के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए । अवगुण तो शव के 
समान ह । प्रेमी-हदय सागर है 1 सागर शवो को अपनी तलहटी मँ नहीं ले 
जाता अपितु ऊपर-ही-उपर तैराते हुए उन एक अपरिचित किनारे पर फक 
देता है! प्रेमीकोभी अपने ्रिय के भवगुणों को एक किनारे पर ल देना 
चाहिए ~ 
ओंगुन वल्लभ को कब, टिकं नहीं उर आय | 
ज्यो सब सागर पेट में, रहै न निकसो जाय 
एक-दूसरे मे सम्पूर्णं ल्प सेखो जाना हीप्रेम कौ चरमावस्था हे। 
इसी को शास्ीय भाषा मँ तदाकार परिणति या तादात्म्य कहते हँ 1 दयाराम 
ने इस प्रेम की तदाकारिता को अपनी सतसई भें वड़े उच्छ्वसित स्वरो में गाया 
है 1 कुछ प्रसंगो के द्वारा भी इस महास्थिति को ल्पायित करने का उन्होने 
स्तुत्य प्रयास किया है । एक गोपी अपनी सखी से कह रही है किं देखो आज्‌ 
गजवहो गया है ! कृष्ण का मुख देखते-देखते तो मँ इतनी खो गई कि भेरी 
गागर ते पानी भरने के बजाय पानी पनघट पर ही विखर गया-- 
सुखरासी सुध न रही, लखि के मूख सुखरासि । 
रस लेते रस वीखर्यो, पनघट भई उपहासि ॥' 
पनघट पर वह्‌ अपनापन भूल जाती है 1 उसको इज्जत को धक्कालगता 
है, तो भी वहु पनधट पर जाने का लोभ संवरण नहीं कर सकती है क्योकि 
वहां उसे तदाकार होने का मौका भिलताहं:- 
पनघट पनघट जाय पन, घट पनघट को ध्यान । 
पनघट लाल चढाय दे, अलि पनघट सुख खान ॥` 
सर्वत्र अपने प्रियतम कीचछ्विका दर्शन करना प्रेम की सर्वोपरि बनस्था 
है 1 कालिदास के विक्रम ने, जायसी कौ पद्मावती ने इसी प्रकार के ताद्यत्म्य 
को अंगीकार किया है । दयारामभी प्रेमी को इस तदाकारिता की एक सुन्दर 
मरभिव्यक्ति करते ह - 
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मुकुर सुकूर सब वस्तु भई, नयन्‌ अयन किय लाल । 
द्रग पसारं जित-जित अली, तित-तित लखूं गुपाल ॥ 
इससे मिलती-जुलती दूसरी एक अवस्था है? जहा प्रेमी प्रेमिका में मौर 
वरेमिका तरेमी मे अपनी पहचान देखते ह । राधा कष्ण बन जाती ह ओर कृष्णं 
राघा :- 
स्यामा स्याम पुकारती, स्यामा रट्ते स्याम । 
अली अचम्भो आज बड़, जुगल जपत निज नाम ॥ 
हरि हरिवदनी सो लिख्य हम ध्मावतं तुम ध्याउ ! 
का चिन्ता हम तुम वने, तुम हमसे हवं जाउ॥ 
विरह वणन- 
तरेम मे उसकी पीडा का अनस्य महत्व है ! प्रेम की पीर को अतनुभवीदही 
जानते है 1 प्राणों की पीडासे भी त्रम की पीडा अधिक तीत्र हती इ 1 प्राण 
की पीडा तो सहन कौ जा सकती है) पर प्रेम की पीडा असह्य होती ह 1 उस 
पर मजा यह है कि प्राणी अन्य पीडाओं से तो दूर धाशता है पर इस निगोड़ी 
को वह हृदय से सटाये रखता हं -- 
विषई विष भच्छन करत, बहुत विगारत भखं । 
पँ मन ह सच त्यों समृज्ञि, रति दुख भें हू रख ॥ 
रति सुख-दुख जानें न को, विन इक अनुभोकारि। 
विदित न पीर प्रसूत जिभि, वंध्या नागरि नारि ॥ 
प्रिय प्रानन सम सब वदे, मेरे सन अस नाहि । 
प्रिय की पीर न सहि परे, असु रुज सोसी जांहि । 
घ्रेम को इस पीर की 'परमानुभरति" होती द विरहं म) प्रिय-पात्र के 
समीप न होने से जो भावना वनती है, उसे विरह भावना कहा जाता ह 1 
तरेम के लिए विरह सावश्यक है ! ८साहित्यद्पणकारः' विश्वनाथ महापात्र का 
कहना है :-- 
न विना विप्रलंभेन सम्भोगः पुष्टिमश्नुते । 
कषायिते हि वस्त्रादौ भूयान्‌ रागो विवद्धेते ।॥* 
वियोग के विना संयोग की पुष्टि नहीं होती है1 किसी भी वस्व पर 
गाढ़ा रंग चढ़ाने के पूर्वं उपे हिरमिज में रंगना पडता है, इसके वाद लगाए 
१. (दयाराम सतसई' सं०--डं० भम्वाशंकर नागर, दोहा १००। 
२. बही, दोहा ७८, ८० । 
३. दही, : दोहा ८४, १२२; १५२ । 
४. (साहित्य दर्पण" : कलकत्ता संस्करण, तृतीय परिच्छेद २१५, प० १४४ ॥ 


साः क 


= द 8 


प्रेम भावना | ७५ 


गए रंग को चमक वदती है! दयाराम भी प्रेम मं "विरह" को महत्व देते दँ 1 
्रमकी लताहीएेसी है, जो विरह अग्निस ही हरी-मरी होती है ओर 
भिलन लूपी पानी से मुरज्ञा जाती ई 1 वास्तव मं ^रति' विरह मे सुख देती है 
जैसे करेला प्रथम कडवा लगता है पश्चात्‌ वह मृदु हो जाताहै। धूपमेंतपे 
विना पेडों की सघन छाया का मीठा अनुभव नहीं हो सकता दै, ठोक उसी 
प्रकार विरह की आंच में तपे बिनात्रेम की मृदूता को अनुभ्रुति नहीं हो सकती 
है 1 स्नेह का भाव ही विरह है । जितना वडा संताप उतना गहरा प्रेम । पीर 
के विना प्रीति कसी ? 
पीर बिना प्रीती करू, चितइ न सुनि अद्याप। 
ताप विहिन तष्णा न जिमि, विनत्रष्णा न संताप । 
विना बिरह अनुभों दइत, तति रति उपजं नाहि । 
जिमि विनु आतप्‌ तनु तये, मिष्ट न लगि द्रुमछांहि ।' 
जैसे-जंसे विरह बढता जायगा वैसे-वैसे प्रेम मे बढ़ोतरी होती जायगी, सोना 
भी उतना ही निखरता है जितना वह आग मे तपाया जाता ह - 
जिमि आरति तिमि रति बढ, अति यह्‌ हिलग अनूप । 
ज्यो तपादये त्यों अधिक, ज्यों अष्टापद रूप॥ः 
दयौराम प्रम के कवि ह प्रेम के विविध पक्षों का उन्होने सुन्दर नि 
पण कियाहै) त्रेममें काम के पुट का मस्तित्व्‌ उन्होने लले मन से स्वीकार 
किया है परन्तु उसका महत्व आभूषणं के निर्माण मे लाख के जितनाही देः 
यह स्वीकार किया है 1 आभूषण के वन चुकने पर लाख को खाक (भस्म) किया 
जाताहै) प्रेमे पृष्ट होने पर कामको भी खाक कर देना चाहिए यह्‌ 
उनका मत हौ सकता है ! प्रेम की विचित्रता, विशेषताः अनिर्वचनीयता भौर 
त्रम मे पीडा ओौर विरह के पहलुओं पर सूक्ष्म विचार किया गयादहै । दयाराम 
ते तरेम को व्याख्या देते समय लौकिक) यथार्थं उदाहरण देकर प्रेम संवधी अपने 
विचारों को सुन्दर रूप से व्यक्त किया हं गुजराती मे भो दयाराम नेप्रेम का 
एसा हयी निरूपण किया है । गुजराती साहित्य के आलोचक ने “मस्त प्रणयी 
कवि" कहकर श्रेम के कवि" के रूप में उनकौ प्रशंसा को है । यथार्थप्रेम कीं 
एक पुष्पांजलि के रूप में कवि की ही एक गृजराती उक्तिसे इस विवेचन की 
उपसंहृति करं :-- | फ 
आपण साचो स्नेह कीजिए परस्पर कोल रे। 
तमे कहो ते अमो करू, तमे पालो अमारो बोल ॥* (10 


१. “दयाराम सतसर्ई" : दोहा २३६; २३०८ 
„ वही, दोहा १६५ । 
३. “दयाराम काव्य सुधाः : ए० ४४) 
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८. रूप-व्णन 


रूप वर्णन, विशेषतः भारतीय कविता का श्ुगार रहा है 1 रीति-कालीन 
हिन्दी कविता का तो यह प्रमुख अंगदही वन गयाथा। शताधिक रूप-चित्रो से 
हिन्दी साहित्य क सभी विधां अवृत हो गदं । मानवीय देह-सुपमा के कुशल 
चितेरे कवि एक-से-एक वकर रूप-चित्नो का सर्जन करने लगे) स्पे काम 
सौन्दर्य ओर प्रेम का त्रिवेणी-संगम होता है । इसलिए साहित्य मे ङ्प का महत्व 
सनातन है 1 
दयाराम पष्टिमार्गीय भक्त थे । पुष्टिमार्गे मे भगवान कै ख्पके मरति 
आसक्ति को भी भक्ति का एक भकार माना गव है! दयाराम ङ्प की सहमा 
को पहबानते ह । उषे गुण से भी वडा समते है 1 गुण तो जानकार कौ हं 
घायल करता है? परंतु रूप जानकार ओर अनजान; परिचित ओौर अपरिचितः 
दोनों को चारो खाने चित्त कर देता है 
लगत रूप बड़ गुनहु तै, कर देखत अनमान । 
करे जिम गुनि जानि इक, रप दुहु जान अजान ॥\' 
गणको ङ्प का सहारा चाहिए क्योकि गुणमं जवल्पका संयोग होता 
है तो उसका भाकर्षण बदृता है-- 
कन न पूजे ताकू फिरिः ब्राह्मन अर हरिभक्त । 
रूपवन्त सहु गुनि जिमी, तपं सव आसक्त ॥ 
रूप के जादू का असर सर्वैव दिखाई देता है 1 चतुर इसमें हलाक हौ जाते 
ह, मूढ धूमते-घामते ही रहते टं । रप-शूप के राज कौ रीति-नौति यही ह॑-- 
रूप भूप के राज भे, यह महान अन्याय । 
नामन लेंकों मूढ को, च्यातुर मारे जाय 
दयाराम का रूप-वर्णन संक्षिप्त है 1 संयमित भी ह 1 दयाराम ते मुह, नेत्रः 
अधर का कुछ अधिक वर्णन कियाहै। शेषभंगों कातो उल्लेख मात्र है; 
जो उसके सौन्दर्यं की एक गूढ़ कनक ही निवेदित करता है । इसलिए दयाराम 
का ख्प-वर्णन नखशिख कोटि का न होकर केवल विशेष अंगों का वर्णन मात्र 
है 1 
१. “दयाराम सततई* : छन्द ६७१ । 
२. वही, छद ६७२ । 
३. वहु, छंद १२१ । 
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रूप-भरुप के गुप्तचर हैँ नेत्र । नेत्रही रूप का आनन्द बुटते है, वाणी उस 
व्यक्त करने मे असमर्थ हँ 


राज रूप-रसाल सुख, समृक्षत हँ मो नेन । 
पन बेनर नंन कों, नेन नहीं द बन ॥' 


रूप के वखान में वाणी छोटी पड़ती है, पर हृद्य को जो जुवान दी गई 
होती तो हृदय जरूर उसे कहे विना नहीं रहता- 
केसे प्यारे लगत ही, कहत न पावत पीय । 
कृं दिखावत वानि जो, दं दं होती हीय ॥' 
एसे "गृगे केरी शकरा रूप की, दयाराम ने भपनी 'सतसई" में कुछ “सद्य 
प्रीतिकरी" ज्ञलक दिखाने का सुन्दर प्रयास कियाहै। 
दयाराम कहते हँ कि स्प का प्रभाव बडा तेज होता ह! वह्‌तोदष्टयाकी 
नज्जा; बुद्धि, बल भौर स्मृति-धृतिकोभी तिरोहित कर देता है, उसे मौन 
मुग्ध वना देता है-- 
त्रिड सुधि बुधि लखत ही, माशुक आशुकं जाय । 
अलि कठोर ज्यों बंस कट, मृदु सरोज मुरज्ञाय ॥' 
कमलके ख्पसे मुग्ध भोय कठोर वासको काटनेमें समर्थहोने परभी 
अपनी शक्ति को भूलकर मुलायम कमल के सामने युक जाता दहै 
ल्प के मैदान में नेत्र बड़े योद्धा है, हथियारों से सञ्ज । उनके पास सेना 
है, तलवार है, गल है फिर भला उनके सामने टिकने की शक्ति किसमें होगी ? 
स्वयं लालजी ही जब वेहाल ह 


इच्छन सेल ₹ भो असी, जनु गोलक गहि ढाल । 
राधे तेरे नेन नं कने लाल बेहाल ॥(* 


नेत्र अदभुत है । विना हाथों लिपट जाते है 1 बिना बोले सब कछ प्रकट 
कृरदेते हं मौर विना हथियार उठाये करारी चोट करते है । 


१. “दयाराम सतसई” : छंद १४४ । 
२. वही; छंद १४५ । 
३. वही, छंद ११८ ॥ 
४. वही; छंद २५१ 
# तुलनीय नी रहीम । 
रहिमन चोट सुतीर कं, चोट खाइ बचि जाइ । 
नेन-वान के चोट तं, धनबल न वचि ॥ 
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लिपटे पिय को पानि बिन, बांनि बिनु कही बात । 
अहो सलोनि द्रग॒ अली, करे शस्त्र विनु घात ॥ ` 
आंखों की त्रिवेणी सूक्तिदात्री है । इनके काले गोलक, सफेद अपांग भौर 
लाल डोरे विरह से तत्काल मुक्ति दिलाते है 
ललना लोचन सित असित, गोलक डोरे लाल । 
यह लिवेनी मज्जन लही, मुक्ति विरह गोपाल ॥ # 
रसलीन ने आंखों मे “अमिय, हलाहलः मद का निवास माना है 1 दया- 
राम ने आंखो में एक साथ अशत, जहर कोतो माना दही है, साथ-ही-साथ कहा 
है- नेत्र चंचल है छृपालु है, तरेम है, वेधक ह 1 वे मानसे करारे ह भौर 
लज्जा से अवनत है 
अमिबिध रस रति तरलता, क्रपा च्रपा खचि सन । 
इत्यादिक गुन सदन श्री, लोचन उपमा कान 1} 


दयाराम अधररस के पारी हँ 1 मधररस के पान का प्रभावं ही मद्रा ए 


है । समीपस्थ सफेद नासा-मोती भौ अधरो के रागसे र्तहौ जाता टैषफिर्‌ 
पान का तो कहना ही क्या- । 
प्यारी तेरो अधर रस, क्यों बिसरे गोपाल । 
बेसरि निरमल मुक्त हृ, जिहि परसत भो लाल ॥` 
मुख तो चन्द्रमा है 1 उसको भभा सम्भूणं उत्फुल्ल हं । इसलिए दयाराम 
अपनी नायिका को सलाह देते द 
श्यामा तू जिन जाई सर, विन घंट पट दोस । 
परिह तेरो बदन लखि, भोर कोक मुख सोस 1 
--ष्यामा, घंवट डाले विना पनघट मत जाना 1 अन्यथा विचारे भ्रमर 
खौर चक्रवाक उदास हो जार्णगे ! मूख को चन्द्रमा ही समञ्च लेंगे 1 
इन अंगों क अतिरिक्त अन्य अंगों के सौंदर्यं की क्ललक मात्र द्यारामने दी 


१, “दयाराम सतस" : छंद २५२ । 
२. बही, छंद २५३ । 
३. वही, छद २५४ । 
% देखिए तुलना के लिए- 
(अमिय। हलाहल मद भरे, स्वेत स्याम रतनार। 
जियत भरत भ्रुक्ति कि परत, निहि चितवत इस बार ॥' 
| “अंग दपण : छंद ३५ 

४. वही, ५ छद २५१ 1 
५. वही? छंद २४४ । 
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है 1 नायिका का सारा देह-सौदयं एक एसा भू-भाग है, जिसमे नाग है, भ्रमर 
है, सिह ह भौर ऊँचे-ऊँते पर्वत हँ तो अग्ृत तुल्य जल से भरपुर करूष भीर 
यह भय भी है, आनन्द भी है ! नायिका के ङप-रसौदयं पर मुग्ध प्रेमी कहता 
है--^तेरी नाग-वेणी ओर भृकुटी -श्रमर मूजञे सते ह । कटि-सिह मुज्ञ डराता 
है 1 कुच-पर्वतो कौ ऊंचाई से मन उडने लगता दै 1 निवुक-करूप के पान के लिए 
ज्योंही गया त्यों ही गिर पडा--गवब उभारकर अभव दान दो- 

स्यो कघ्यों हरि श्रमित मन, हरिस धस्यो अमि्पान । 

फस्यों चिवुक कूप थक श्रिया, ताहि अभय दे दान ॥' 

-तरेणी-नाग ने मू्ञे डस लिया; भृकुटी -भोरे ने कसकर पकड़ रखा, कुच- 
पर्वतो ने मेरा सन इला दिया ओर मैं अमृत~पान के लिए ज्यों हौ चदा थक्क्र्‌ . 
चिवुक गढे मेँ भिर पड़ा, जव तुम्हीं उवारो । 

शरीरके नौ अंग अधिक प्रसिद्ध हैँ! इनमें सवको दयाराम ने एक साथ 
लेकर सम्पूर्णं शरीर-मुषमा को व्यक्त करने का प्रयास किथा दै-- 

हरि कंसो मुख नयन हरिः कच कूच कटि कर पाय । 
हरि सुबरन गति बेनी छव, राधा हरि सुखदाय ॥२ 

--मुख चन्द्रमा के समान है अखि मृणनेत्र जेसी है । भोरे जंसे काले 
बाद हँ 1 पर्वत से उत्तुंग कुच, सिहसदश इश कटि, कमल जंसे कोमल हाथ- 
वैर, रंग सोने-सा ओर चोटी नागिन जसी तथा गति (चाल) गज कीसी है । 
ये नौ दही शरीर-शोभाके निकषहैँ। रूपमे कुछ अंग तो आशिक भी है भौर 
माशक भी द 

कोन कोन तें कहूं बिबुधः निगमागम कूर्बाच। 
श्री राधा केप मे, आशिक साश्ुकं पांच ॥' 

- नेत्र ङ्पी कमल माशूक है गौर भृकुटी रूपी भ्रमर आशिक हं । अधर 
रपौ विम्बाफल माशूक है ओर नासिका ल्पी शुक आशिक है 1 कुच रूपौ पर्व॑त 
के माशूक पर कटि रूपी सहि शिक है 1 मुख रूपी चन्द्रमा के माशुक पर पेट 
रूपी कुमुद आशिक है । जंघा रूपी कदली पर गति रूपौ हाथी भाशिक हं 1 
्रमी-त्ेमिकाभों केये युग्म शरीरम हौ विद्यमान द! आंखों के सौन्दर्य पर 
भृकुटी मुग्ध है तो अधरो को ललाई पर नाक लद 1 कटि की कृशता को कुचो 
की पृथुता पर गौरव है । मुख को पेट का अभिमान है ओौर गति जंघा पर 
स्यौछावर हे । 


१. "दयाराम सतसई" : छंद ६५१ 1 
२. वही, छंद २५७ 1 
२. वही, छंद ६४२ । 
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दयाराम ने रूप वर्णन मे आभूषणों को महत्व नहीं दिया है । प्रेमी के नज- 
दीक तो वे निरर्थक है वरयोकि सोदर्य को ढक देते है 1 हा» दुष्ट नजरों से सौद्य 
को बचाते गवश्य है 
मिलन समय मण्डन कहा, सु तन द्पे लगि साल । 
भिरि आं वपु वरम लों, तनक दुर जब लाल ॥ 
फिर भी रंगत्विरंगे वस्त्रों से विभूषित कृष्ण की एक छवि दर्शनीय है-- 
कुलि लाल पित उपरना, मिल तनु नन्दकुमार । 
प्रेम लपटि अनुराग सिर, मानु सुरति सिगार 11 
कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीला उपरना ओौर लाल कुल्ला एेसा 
लगता है मानो मुत्तिमान श्णङ्गारने प्रेम मं लिपटकर अनुराग को सिर पर 
धारण किया हो } श्याम; पीत भौर लाल रंग के सम्मिश्रण का सुन्दर चित्र 
इन पंक्तियों मे उभरा है 1 एसा ही एक चित्र विहारी ने भी व्यि हे-- 
सोहत ओढ़ पीत पट, श्याम सलोने गात । 
मनौ नील मनि सैल पर, आतप परयो प्रभात 
निष्कर्षतः दयाराम का रूप-वर्णन संक्षिप्त ओर संयमित है 1 रूप के प्रभाव 
का हौ अधिकतर वर्णन हभ है 1 उसमें भी आखिंका वर्णन मार्मिक भौर 
सुरुचिपुर्णं है 1 ॥ 


[111 


१. “दयाराम सतर : छद ७०७ । 
२. वही, छद २६४ ॥ 


३. विहारी, छंद ४। + 
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९. नाथिका-भेद 


दयाराम रीतिकालीन कविता से प्रभावित थे 1 स्वभाव सेवे रसिक ओर 
पष्टिमार्गीय जीव थे! इसीलिए श्रीकृष्ण लीला के अन्तर्गत उन्होने भपनी 
‹सतसई" मे नायिका-पेद के कुछ चुने हृए चिवो को ही संजोया हे 1 
सायिका- 
नायिका को नायक से अधिक महत्व दिया गया है 1 वह आकर्षण का केन्द्र 
होती है, नेत्रो का उट्सव्‌ मानी जाती है? अमृत का वहं मधिष्ठान है, सुख की 
खान है अर सन्तोष का सागर है- 
अमृतस्येव कुण्डानि सुखानामिव खानयः। 
संतोषस्य निधानानि योषिताः केन निमिताः ॥' 
जिषे देते ही हदय में प्रीति की लहर अगड़ाई लेने लगे उसे नाधिका 
कहते हं - 
+ निरखत ही जिहि नारि के, नर हिय उपज प्रीति । 
ताहि कहत हैँ नायका, जो जानत रस रीति ॥ 
नायिका होने की क्षमता वही नारी रखती है, जिसके हृद्य मे काम भौर 
रम की धाराएं बह रही हो, जिसके अंग-अंग में सौन्दर्यं को रेखाएं स्फुटित हो 
रही हो, जो गुणवती हो, शीलवती हो, चरििवती हो? यौवनवती हो, जिसका 
रूपं नित्य ततन रहता हो 1 विहारी के शब्दो मे- 
लिखिन वैठि जाकी सबी, गहि गहि गरब गरूर 1 
भये न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर ॥ 
लहलह्वाति तन तरुनई, लगि लगि लों लफि जाय । 
लगे लाक लोयन भरि, लोयन न लेति लगाय ॥ 
ठेसी नायिका का, मनेक भेद-प्रभेदो में अनेक रूपो मे, कवियों ने चित्रण 
किया है 1 इसी सम्दभं मे अब "दयाराम सतस" के अन्तगं त उपलब्ध नायिका- 
भेद के रूपों का अवलोकन करे 1 





१. “शुकसप्तति' : ५४बीं कथा । 
२. “रसप्रबोध : र्लीन, दोहा ७४) 
३. "विहारी सतसई' : विहारीलाल छभ्द ३२७, ५२२1 
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(अ) लोकसर्थदा के अनुसार नाथिकह-मेद-- 
लोकमर्यादा के अनुसार नायिका के तीन प्रकार निश्चित कयि गये ह 
स्वकीया, परकोया ओर सामान्य । ~ 
(१) अथ नायिका त्रिविधा स्वाऽन्या साधारणी स्त्रीति 1' 
(२) ता नायक की नायिका, प्रंथनि तीनि बखान ॥ | 
स्वकीया परकीया भवर, सामान्या सु प्रमान ॥` | 
१. स्वकोथा- 
इतमें स्वकीया सर्वप्रथम है 1 विनय, आर्जव से युक्त, गृहकार्यं में चतुर 
पतित्रता नारी स्वकीया कहलाती है 1 कपाराम ने स्वकोया के लक्षण प्रस्तुत 
करते हुए कहा ह 1 
व्याहे सों अनुरागि के, रहे सदा जो नारि । 
श्रुति आखर-सी अचल मति, स्वीया वहं विचारि 113 
दयाराम ने स्वकीया की तीन विशेषतां तलाई रै. वंशवृद्धि २. 
गृह की शोभा ओर ३. सहगमन । प्रथम दो तो सर्वकालीन ओर सार्वभौमं 
प्र तीसरी विशेषता का अव बहुत महत्व नदीं र्हा.टं । 
वंशवदधि सोभासदन, करे सहगमन सोइ । 
स्वकोया की यह्‌ तीन कृति, परकीया कतु न हौह्‌ 11“ 
स्वकीया मे सहगमन वतलाकर दयाराम ने तत्कालीन समाज कौ सतीप्रथा 
का अनुमोदन कियाहे। 
२. परकोथा- 


जो स्त्री गुप्त ङ्प से परुषो से अनुराग करती है; उसे परकोया नायिका 
कहते ह 1 यह गुप्त रीति से प्रीति करती है इसलिए गुप प्रेम के सभो आकर्षक 
पटुलुओं कौ इसमे संभावना होने के कारण इसकी रमणीयता (बदरा भट के 
बाद की सी बढ़ जाती है। परकोया के लक्षण रसलीन ने इस प्रकार प्रस्तुत | 
किए रहै:- | 
निज दति देहं दिखाई के, हरे ओर के प्रान। | 
नेह चहति निसिदिन रहे, सुन्दरि दीप समन ।1" | 
परकीया के दो भेद होते है--उढा गौर अनुदा ! अत्रा वास्तव में पर- | 
४साहित्य दर्पण" : विश्वनाथ, ३/६ । 
„ “रसिकग्रियः : केशवदास; ३/१४ 1 
'हिततरंगिणी' : कपाराम, २।६५ । 
दयाराम सतस” : सं° डां ° नागरः छन्द १६४६ । 
रस प्रवोध : रसलीन; छन्द २१२ । 
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कीया के क्षत्र भ नहीं भती 1 इसलिए हिन्द मे इसका केवलं नामोल्लेख मात्र 
मिलता है 1 जडा विवाहिता स्री होती है गौर परपुख्ष को प्रेम करने के कारण 
परकीया कहलाती है 1 परकीया के सात भेदं होते द -- मुदिता, विदग्धा 
अनुशयना, गुप्ता, लक्षिता, कुलटा भौर स्वयंदूतिका 1 दयाराम ने कला ओर 
गुप्ता को छोडकर शेष पाँच प्रकार कौं परकीया नाथिकाओं कै उदाहरण दिए 


ह्‌ । 
(आ) अवध्था-भेद ते नाधिका-भेद- 

भरत मुनि ने नायिकां की आठ अवस्थाओों की अवधारणा करके आठ 
प्रकार की नायिकाओं का उल्लेख किया है । परवर्ती सभी विवेचकोनेभीये 
ही धाठसेद स्वीकार क्िदहं1 परस्तु नन्ददास ने शप्रीतगमनी" नाम से एक 
मौर मेद बढाकर यह संख्या नौ कर दी ह 1 अन्य विवेचकों के प्रवलय-प्रेयसी, 
जागतपतिका, आगमिष्यतुपतिका गौर आगच्छत्‌-पतिका भादि भेदो को जोड़कर 
विरहिणी नायिका की अनेक मनोदणा्ो का चित्रण किया है 1 वास्तवमेंये 
आठ नायिकां मनो विज्ञान की दृष्टि से साहित्य मे अनेक मर्मस्प्शीं भूमिकां 
अदा करती है 1 कवियों की नवनवोन्मेषिनी प्रतिभा कोइसक्षेवरमें संचरणका 
व्यापक अवसर मिलाहे। 

१. प्रोषितभत्रं ला- 
तानाकार्यवशादस्या दूरदेशं गतः पति । 
सा मनोभवदुःखार्ता भवेत प्रोषितभतुं का ॥ 
जाको प्रीतम दै अवधि, गयो कान हु काज । 
ताको प्रोषत प्रेयसी, कहि वणंत कविराज ॥ 

_ जिसके प्रियतम किसी अवधि विशेषके लिए दूरको यात्रा परया 
परदेश गए हों मौर उसके अभाव में जिसे रति-पीड़ा होती हो, 'वह्‌ नायिका 
प्रोषितभतृका कहलाती है 1 वास्तव मं विरहानुभूति की सवसे वल मभिब्यक्ति 
ठेसी ही नायिका कै हारा होती आई है 1 

द्यासम ने कृष्ण के मथुरा जाने पर गोपियो को सामूहिक विरहानुभूति 
को व्यक्त किया है :- 

बारी बारी बार्िर्ये, बारी लोदे बारि। 
फिरि बारी दें बारि जलु, बारिद लो बनवारि ॥ ` 


गोपि्यां कहती है कि (दुमे पहले तो प्रीति के जल ने खुब पाला ओर पोषा 
१. (साहित्यदर्पणः : विश्वनाथ छभ्द ३।६९ 
२. 'रसिकप्रिया" : केशवदास छन्द ७।१६ । 
३. "दयाराम सतसई" : सं° डां नागर, छन्द १५७ । 
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अब बनवारी हमे छोडकर मथुरा चने गए हँ ओौर उनके अभाव में हम विरह 
को अग्निमे लस रही हं) 
प्रोषितपतिकां को गहने भी बुरे लगते हैँ 1 मन तो प्रियतम कीं याद र 
खोया रहता है, गहनो की गोर कौन देवे ? ओर फिर वहां किसी के फन्दे में 
पड़े होगे तो--चिन्ता ओर ईर्ष्यां को मिलीजुलौ भावना :-- 
नाक सुहाय न भुक्त भन, रह्यों लाल सां लागि । 
प्रिय घनश्याम मिले न हां, सों तिय सुख सन आगि ॥' 
विरहिणी प्रियतम की प्रतीक्षा में है 1 इन्तजार करते-करते मन मे निराशा 
फल गई, छाती ठंडी पड़ने लगी भौर इतने में ही सखी के हाथ से प्रियतम 
का पत्र देखा ! बिना पठे ही पत्र को पढ़ लिया 1 अतः ठंडौ छाती पुनः घघकनें 
लगी - 
बाचि गई बचि बिना, लखि सखिकर पिय पाति 
हि छाती ताती भई, सीरी जो धकि जात ॥ ` 
नाभिका विधातासे कहती है कि विधाता; यहं दुःख कंसा दिया: 
रीति करवाकर प्रियतम छीन लिया 1 स्नेही दे दे या फिर स्नेहं वापस 
ले ते - 
विधना प्रीति कराय क्यो, प्रीतम लीनं छीन । 
स्नेही दे के स्नेह ले, यह काहे दुखं दीन \) 
नायिका प्रियतम के इन्तजार में है 1 प्रियतम नहीं अति हं। उसे स्वयं 
प्र खीक्च चढती है गैर वह निराश हौ जाती ठे मराणों की निरर्थकता पहचानने 
लगती है तब उसकी वेदना इन शब्दो में सिमट जाती है :- 
हे आशा द्रत सफल हो, किधौं तूहं जा नास॥ 
जाय जीय मों दख टर, भाजं जग उपहास ॥* 
मोषितपतिका भे एक सर्वजनीन उदारता आ जाती है1 वह्‌ किसीकों 
दुखी नहीं देखता चाहती हे 1 मू को भी वह आशीर्वाद मानती ठे - 
बीर बिरह दुःख अति दुःसह, जिन दे कों ज्युगदीस । 
ओर कष्ट को का चली, मरण मन्यो आसीस ॥' 
„ (दयाराम सतसई' : सं० डां ० नागर, छन्द २२७ । 
वही; छन्द २२८ । 
. वही, छन्व २२४६ । 
वही, छन्द २३१ । 
. वही; छन्द २२४ । 
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२. खण्डिता- 
पाश्वैमेति त्रियो यस्या अन्यसंभोगचिद्धितः । 
सा खण्डितेति कथिता धीररीष्य-कषायिता ॥' 
आवत कहि आवे नहीं, आवें प्रीतम प्रात। 
ताके घर खण्डिता कहे, सुबहु विधि बात ।1 
घ्दयाराम सतस में “खण्डिता नायिका" के शीर्षक के अंतर्गत जो १७७बां 
दोहा है, खण्डिता का अच्छा उदाहरण नहीं है । १८१बे दोहे मे खण्डिता का 
यच्छा चित्र प्रस्तुत किया गयादहे:- 
सव टां गूनिके संग तं पावें सव सनमान। 
अगूुनवती उर पे धरी, क्यो न होय अपमान ॥ 
पति के वक्षस्थल पर अन्य नायिका की माला की सूत्रहीन। अंकित छप 
को देखकर खण्डिता नायिका उसे पति के अपमान का कारण बनाती है । 
खण्डिता के मुख से वक्रोक्तियों कौ तीक्ष्ण धारय वहती ह 1 अपराधी प्रियतम 
कौ लज्जित करने का इससे प्रखर हथियार भौर हो भी क्या सकता है । देखिये 
दयाराम की एक खण्डिता को :- 
„ ्चिह्वं भरे प्रति अंग पिय, ह्लं सोह कित खात । 
निपत स्विह्ल का मो भिनी, प्रकट दुरंयत बात ॥' 
खण्डिता कै धीरा, अधीरा ओर धीराधीराकेखूप में तीनभेदं होते दहं] 
दयाराम ने इन तीनों के उदाहरण प्रस्तुत किए ह 1 
३. कलहान्तरिता- 
- चाटुकारमपि प्राणनाथं रोषादपास्य या। 
पश्चात्तापमवाप्नोति कलहान्तरिता हि सा ॥।' 
मान मनावत हू करे, मानद को अपमान । 
दूनो दुख ता बिन लहै, अभिसंधता बखानि ॥‹ 
(केशव ने कलहान्तरिता को जभिसंधिता कहा है 1) 
नायक का मनादर करने के बाद स्वयं ही अपने व्यवहार पर पश्चात्तापं 
करने वाली नायिका कलहान्तरिता मानी जाती है 1 नायक के अनुनय~विनय 
“साहित्य दर्पण : विश्वनाथ ३।८८ 1 
‹रसिकत्रिया : केशवदास ०८/१६ 1 
‹दयाराम सतस" : सं° डां ° नागर, छन्द १८१ । 
वही, छंद १८२ । 
(साहित्य दपणः : विश्वनाथ २३/४४ । 
‹८रसिकप्रिया" : केशवदास ७।१३ 1 
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करने पर भी कलहान्तरिता का रोष नहीं घटता हं । परन्छु नायक के चले जाने 
पर वह्‌ पश्चाताप करती है ! दयाराम कौ कलहान्तरिता कहती ह-- 
हाहा कर हारे हरी, मै न मनी परि पाय । 
मो लाये अब लाय दे, को दे, लाय ललाय ॥ | 
४. उत्कण्ठिता- | 
` आगरतु कृत्वित्तोऽपि दैवान्नायाति यस्पियः। 
तन्नामदुःखार्ता च विरहोत्कण्ठिता तुसा॥ 
कौन ह हेत न आइयोः प्रीतम जाके धाम) 
ताको शोचित शोच हिय, केशव उत्ता वाम । ॥१ 
_ जो नायिका नायक के आने करी प्रतीक्षा में रहतीदहै भौर किसी 
कारणवश इच्छा होते भी नायक नहीं आ पाता है तो व्ह उद्िग्न हौ उठती हं तः 
ठेसी स्वरी उत्कण्ठिता नायिका कहलाती दै- 
छांहि चां हि तन छांहि पिय, अव अति आवे नाहि । 
फ़रकत मो अखि दाहिनी, काहु कि बाई वाहि ॥" 
५. अभिसारक 
अभिसरति हि कांतं या मन्मथस्य-वशंगता ॥ 
स्वयमभिसखरतीव्येषा धीरैरुक्ताभिसारिका ॥ ` 
हित तै के मद मदनतं, पिय सों मिले जु थाई । 
सों कहिए अभिसारिका, बरणी त्रिविधि बनना ॥ 
_ जो नायिका काम-वासना से पीडति हकर स्वयं कात्त के पास जाती 
है या उसे अपने पस बला लेती है, उसे अभिसारिका कहते हं । दयाराम ने 
दसके तोन भेद मानि है ! इन तीनो के सुन्दर उदाहरण भी उन्होने प्रस्तुत 
किये ह! 
१. कृष्णास {रिक { 
कृष्ण पक्ष कौ रात में जो प्रिय से मिलने जाती है, उसे कष्णाभिसारिका 
कहते ई ! दयाराम को कृष्णाभिसारिका कालौ साड़ी पहनकर ममावस्या कों 
अन्धेरी रात मे अभिकारके लिए जातौ है। लेकिन उसकी गौ र-देह-दयुति बादल 
से ढंके चाद की तरह बार-बार क्षलक उठती है - 
न ------- 
१. (दयाराम सतसई' : सं° डां° नागर, छंद १८५ । 
, भलाहित्य दर्पणः : विश्वनाथ ३।६८ । 
(रसिकप्रिया" : केशवदास ७/७ । 
, '्दयाराम सतस" : सं° डां ° नागर, छंद १०८६ । 
“साहित्य दपणः : विश्वेनाथ २।८६ । 
, (रविन्ह-गप्रियाः केशबदासं ७।२५ 1 
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कारी कारी कुहु छपा, षटुपत जात द्रुम ओट । 
द्रि न रहे द्युति देह तहु, ज्यो ससि वदरा ओट ॥ 
२. ज्योत्स्नाधिसारिका- 
चदिनी रात मे अभिसरण करने वाली नायिका ज्योत्स्नाभिसारिका 
(शुक्लाभिसारिकरा) कहलाती है । विहारी को ज्योस्नाभिसारिका तो केवल 
चांदनी राते भीयेके दवाय ही जानी जाती है ! दयाराम करी नायिकातो 
चादनी रात सें सीप का मोती बन गई है :ः- 
चमकी चहुं दिस चांदनी, गौरी धरि सित वास । 
मक्त सुक्ति लो मलि चली, कज सदन पिउ पास ॥' 
३. दिवाधभिारकाः- 
दिन से जो अधिघरण करती दै, उसे दिवार्भिसारिका कहते है 
अर्जुनबरन जराम्बरः कनक लता सों अग। 
अभिजित वय आभिरसुता, मिलन चलौ श्चीरग ॥२ 
६. वाधकक्षज्ज- 
जव नायिका साज-ष्ुंगार करके प्रिय कौ प्रतीक्षा में रत रहती है, तव 
वह्‌ वाखकसनज्जा कहलाती है । दयाराम ने इसका एक उद्यहरण दिया है, जो 
वहुत अच्छा नहीं है :- 
मलिन नलिन हिय तत्प भो, तत्प माल कुमलाय । 
साज आज विन काज मो, अजहू न आये आप ॥ 


७. विप्रलब्धा- 
प्रिय कृत्वापि संकेतः यस्या नायाति स्धिधिम्‌। 
विप्रलब्धा तु सा ज्ञेया नितान्तमवमानिता।।' 
दूती सो संकेत बदिः लेन पठाई अप। 
विप्रलब्ध सो जानिए, अन खाये सन्ताप ॥ 
संकेत करते पर भी नायक जिसके समीप नहीं आता है, उस्र अपमानितां 
नायिका को विप्रलन्धा कहते है! यह्‌ बड़ी नाजुक स्थिति में पड़ी नायिका 


(दयाराम सतसर्ई” : सं° डं नागर, छद १४६० 
वही, छंद १६१ । 

वही, छंद १४३ । 

वही, छंद १४६८ ॥ 

(साहित्य द्षणः , विश्वनाथ, ३।६५ । 
८रसिकषरिया' : केशवदास, ७।२२ । 
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८८ | हिन्दी सतसई परम्परा में दयाराम सतसई 


होती है 1 प्रिय माने वाले ह 1 संकेत-स्थल पर पर्हुच गई । परन्तु प्रियतम को 
वहां न देखकर रंग पीला पड़ गया : - 
लखें न लाल सहैट गे ललना लाल अनूप । 
भो तनु रंग अनंग डर, जातखूप को रूप ॥1 
८. स्वाधीनपतिका- 
कान्तो रतिगुणाङृष्टो न जहाति यदन्तिकस्‌ । 
विचित्र विश्रमासक्ता सा स्यात्‌ स्वाधीनभतृ का ॥` 
मन वच कृत करिकं सदा, पीव जासु बस होइ । 
पूरन रसमय निरखिये स्वाधिनपतिका सोई \॥ 
जिस नायिका का भिय सर्वदा उसके समीप रहता है आर हमेशा उसकी 
अधीनता स्वीकार करता हैः वहं नायिका स्वाधीनपतिका कहलाती हं 1 
अलि भलि बति पतिया पती, बोलन दूज जांहि । 
सो का अगे ओंध पिय, अपि अवं नां हि ॥' 
&. प्रवत्स्यत्पतिका- 
लिख नायिका के पति शीघ्र ही परदेण जाने व।ले हो; उसे प्रवरस्य 
त तिका नायिका कहते ई- 
पिय विदेश जाओ चहे, तजि सुबाल तिहि काल । 
गहै सोच उर सुन्दरी, प्रवसतपतिका हाल ॥' 
कलकि न कल पलकां पल, पलक अलि क्षति मेरि । 
घ्रान प्रान कल जात मो, प्रान जात नहि देरि ॥\* 
प्रिय विदेश जा रहे है । नायिका उद्विग्न है) पलंग पर पलभर के लिए 
भो पलकें नहीं लग्‌ रही हं 


१०. आगमपतिका- 


जिस नायिका के पति विदेशसेभआरहैदोंयाभा गये हो; उसे आगतः 
पत्तिका या आगमपतिका कहते है । 





१. (दयाराम सतसई' : सं° डं ° नागर, छन्द ९ ४६ । 
२* (साहित्य दर्पण" : विश्वनाथ ३।८७ 1 

३. “हिततरंगिणी" : पारम» छन्द २९० । 

४, (दयाराम सतसई' : सं° डँ ° नागर छन्दं १४५ । 
५, “हिततरंगिणी' : कृषपाराम ५/२६२ 1 

६. (“दयाराम सतसर्द" : सं° डां° नागर, छन्द २०१ । 
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जाको पति परदेस तं, आवे जा छिन धाम । 
करपाराम स्वागतप्रिया, होति वहै अभिराम ॥' 
प्रिय का पत्र आया है 1 प्रिय अव भाने वाले हैँ 1 यह शकुन तो पहले ही 
कीएने दे दिया था । इसलिए “कागद अव कोई गदः (दवा) नहीं है 1 गव 
तो प्रियतम के स्पशं के लिए अंग-अंग उफना जारहाहैः- 
कागद कागद राधिका,काग दएजो सोन । 
सरकत सरकं कंचुकी, परसन कों पियर्पान ॥ 
>€ >€ >< 
पियु पधारे सुनत पिय, सवे उठी सह नेम। 
वैठे मत निज निलय तन, मनि मंडन जुत हेम ॥` 
(इ) दशा के अनुखार नायिका-भेद-- 
दस वर्गं॑के अन्तर्गत नायिकाभों के तीन वर्गं माने जाते ह- १. अन्य- 
संभोग-दखिता, २. गविता भौर ३. मानवती 1 (दयारान सतसई' मे मानवती 
नायिका को विशेष महत्व दिया गया हं 1 
मालवती 
मान करने वाली नायिका सानवती कहलाती ह -- 
* पिय सों कष्ट अपराध तकि, तिय उदास जो होड । 
ताहि मानिनी कहत है, सव पण्डित कवि लोड ।* 
मान सियो का सवसे वडा हथियार है 1 प्रियतम के अपराध या अपनी 
अवहेलना से स््रीमें जो खीक्न पैदा होती ह? वहं मान है मान रोषपया क्रोध 
से अलग है 1 मान बाहरी दिखावा दहै, जो प्रीति की इमारत को पुरानी नहीं 
होने देता है 1 मान का मोचन संभम की भोर ले जाता है 1 मानवती नायिका 
दो मनःस्थितियों से गुजरती है--९. प्रेम २. अमषं 1 
दयाराम ने विरह की भांति मान का भी विशद चित्रण क्रियाहै। वे मान 
को “मिसरी' मानते है, जो देखने मे कठोर है कितु चखने पर पिघलने वाली 
मधुरता से पूर्णं होती है:- 
मिसरी मान समान, परसत दरस कठोर कषु । 
पे रस रूपहि जान, बदन समूञ्ञ के डारियं 1" 
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१. (हिततरंगिणी" : कषाराम ५।२३६९४ । 
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६० | हिन्दी सतसई परम्परया मे दयाराम सतसई 


नाथिका मान किये वैदी है 1 मह पलाये है 1 सखि उससे कहती है-- 
देखो, पति पैरो पर नतमस्तक है 1 मान जाभो, मौन छोड़ो-- 
मान तजे जिन मौन तज, मान इतो वच मौर । 
भेट करी लखि ललन प्रिय, मोसंख पद तोर ॥ 
हे सयानी, समक्ष, हदयमें तु है, तेराहीनामर्टा जार्हा है । उनके 
नेतो से आुओं की धारा बह रही है 1 मान छोड दे-- 
राधे छब पिय हिये में, आनन हं तुव नाम । 
सोई उलट द्गते चले, समुञ्ञ सयानो वाम 11 
तू ही उलटी होकर धारा (राधा) के खूपमें भाखोँसे प्रक्टहो रहीहै) 
मान ह, परन्तु प्रियतम का भभ्रिय हो रहा हो तो मान की वया जङ्रत ? 
मानिनी मौन है 1 गुस्से के कारण नाक से नथ निकाल दी । प्रियतस ने हजार 
अनुनय-विनय की; मानिनी टस-से-मस नहीं होती 1 परन्तु रिय को छींक 
आई 1 मानिनी को लगा कि कहीं दुश्मनों को तवीयतं नासाज तो नहह? 
तुरन्त नथ पहन ली । पति की कुशलता गृस्से से पहले :-- 
मानन एन टर्यो, का मन प्रीति विसारि, 
केतव छिक्का खाइ पिय, द्रुत नथ पहरी प्यारि 11 
खली मानिनी को समञ्ञाती है करि मान ज्यादा नहीं रखना चाहिए 1 मान 
पान नहीं है, जो ज्यो-ज्यो पकेगा त्यो-त्यों रस बढ़ेगा :-- 
एरी देरी मति करै, मेरी कहि तूं मान) 
कहा पके रस बदृंगो, मान आहि कष्टु पान ॥॥` 
मानिनी मान किए वैढी है1 सखी आती है गौर कहती हैः “चलो, 
मानिनी- “कहां ?' सखी- वे वुलाते ह 1" मानिनी- क्यों ?' सखी- तुम्हारे 
विना उन्हें चैन कहँ ?" मानिनी--“उनकी तो अनेक है 1" सखी-- “पर उनमें 
रुचि नहीं 1 मानिनी - "पर मुकरट पर इतन सारी मौजूद ह 1 सखी- राधः 
ये तो तुम्हारी परछाहयां है, छाया है तुम न मिलींतो तुम्हारी छायाही 
रख ली :- 
चलि, कहा ? बोले, कौन ? पिय, क्यो ? तो बिन कल नाहि । 
धनि ह, रुचि नहि, मौलि राखि, राधे वे तुव॒शंहि ।' 
१. “दयाराम सतसर्ह" : सं ० डां° भम्वाशंकर नागर, छन्द २१० । 
२. बही, छंद २१२ । 
३. वही, छंद २११ । 
४. वही; छंद २१६ ॥ 
५, बहीः छन्द २१७। 
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मान भौर उसका निराकरण दोनों ही कलाकार दयाराम की तुलिकासे 
मूत्तिमान हो उ है । | 
मान की विशेषता ही यह है कि वहं अधिक नहीं ठहुरता । कितना ही वडा 
मान हो प्रिय की एक अ्चलक से वह उड जातादै:- 
तदपि लाल सों लग्न, जद्यपि मन नपृसंक। 
क्योंन मान हुड भग्न, वे नटवर हों कामिनी ॥ 
>< >८ >८ 
मान अधीन अति रसिक, सवसों रसिकेस मिल्यों जु | 
गवं भरी इक हो रही, मेरो कषु न चल्यों जु ॥' 
दयाराम ने नायिका-मेद का बहत विस्तार नहीं कियादहै। साहित्यिक 
छटा के अनुकूल नायिकाओं की विभिन्न स्थितियों का चित्रण ही उन्होने किया 
है ! विरहिणी, मानवती ओर परकीया के चित्रण में उनका मन सुब रमाह, 
अवस्यानुसार आठ नाथिकाभों के स्थान पर उन्होने पूर्ववर्ती आचार्यो दारा 
स्वीकृत दो भेद गौर जोडकर-दस प्रकार की नायिकाभों का वर्णन क्यार) 
कलाकीदष्टिसे दयाराम का नायिका-भेदः हूय गौर सुरुचिपूर्णं है 1 मनः 
स्थितियों के चित्रण में वे पणतः सफल हए है 1 दुविधा भरी परकीयां कौ एक 
ललक देखिए :- 
ठारे अगन लाल मो, मन उरपे ललचाय। 
आजे एकम लों न कषु, आउ जाउ कहि जाय ॥२ 
'उरपे,, (ललचाय', (जाउ, जाउ, दुविधा के सूचक हं 1 गोपिका घर में 
ह 1 कृषण आगन सें खड़े हँ । अन्य लोगभी हं! कुछ कहने के लिए मन लल- 
चाता है; कुछ कहने से उरतो भी है 1 वह्‌ न “आभो' कह सकती है न "जाओ" 
कह सकती है 1 कालिदास की पार्वती की तरह-णेलाधिराजतनया न ययौ न 
तस्थौ 1 
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१. (दयाराम सतसई” : सं° डां ° अम्बाशंकर नागर, छंद २२०; २१६। 
२. वही; छन्द २४८ । 
३. कुमारसंभव, पां चवां सगे । 





१०. नीति-कान्य 


प्राचीन गौर मध्यकालीन काव्य में सूक्तियों का अपना विशेष महत्व रहा 
है 1 इनके कूछ विषय भीरूढ हो गएथे। ड तागरजी के शब्दो में करं 
तो-सूक्तियों के कु विषय रूद्‌ हो चले थे, जिन पर प्रायः सभी कवि अपनी 
अपनी सूम्-वृक्च के अनुसार कहते चलते थे ` भतू'हरि, अमस्क रहीम, 
तुलसी, विहारी? मतिराम ओर वृन्द आदि कवियों ने सपने अनुभवो को अपनी 
अपनी सूश्च-बञ्च के मनुसार प्रकट किया है! आज भी इनका सूक्तियां लोक- 
व्यवहार भें बारम्बार उच्चरित होती है1 दयाराम भी इसी परस्परा सें सति 
ह 1 उनका यायावरीय जीवन अनेक अनुभवो से जुदा था 1 कथा-वाचक गौर 
निपुण गायक होने के कारण जोवन के अनुभवो को व्यक्त करने का मौकाभीं 
उन्हे अधिक ही मिला होगा } ईन सवका संचय सतसर्द में हुजा हं । 
रहीम के नोतिपरक दोहे तो अनुभव की जच परत्पे द) दयायास के 
अनुभव भी यथार्थं कौ आच पर पके प्रतीत होते हं 1 इसमें पारम्परिकना हीते 
हुए भी तत्कालीन जीवन करौ अनेक सच्चाद्यों को विना लाग-लपेट कह्ने का 
प्रयत किया गया है! इनमे न तो भाडम्बर्‌ का आच्छादन ह ओर न बाग्रहु 
की भूमिकाही1 नो जैसा है उसे व॑सा ही प्रस्तुत करने का प्रयास किया गयां 
है 1 
दयाराम कहते ई कि शस्त्र मौर परम्परया के अनुसार “जो जसा करेगा 
वैसा भरेगा' का विधान सत्य नहीं हं क्योकि दुष्ट फलते-फलते रहते हं भौर 
साधु उजडते रहते हं 1 वकासुर को सुगति मिली जवकि उसने श्रीकृष्ण को 
जहर दिया धा । 
दे सो पावे वेद वच, पे क्यों कहिं सत्य । 
वकि माधो माहुर दयो, केष पाई सुभ गत्य ॥' 
ब्रह्म कहै भगवंत ह दे फल भाव-प्रमान) 
हरिये सर व्याध दं लद्यो सतन पुरथान ॥ ` 
बडे भादभी उपदेश देते ह । उनकी “कथनी' का विश्वास करो, उनकी 
करनी" का अनुकरण त करो- 


याया 


१. दयाराम सतसर्ई, भूमिका, १० ५२ । 
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केरवि खरी बडवै खरी, करनी करनि न सन्त । 
रषभ वानि मानि श्र लद, अशिव कृति अरिहत ॥' 
भगवान्‌ ऋषभ की वाणी का जिन्होने अनुकरण किया उन्हे श्रेय मिला? 
परन्तु अरिहंत ने उनको कथनी कौ छोडकर करनी" का अनुसरण किया उसे 
अमंगल का शिकार होना पड़ा 1 
देखिए कार्यकारण का नियम अहट माना जाता है 1 यहं भी सत्य नहीं 
है । दयाराम कहते ्है-पिता कारण हे पूत्र कार्य है 1 परन्तु पिता के समान 
पुत्र नहीं होता है ! नम्र उग्रसेन सेक्रूर कंस हा भौर वेल गाम वेन से प्रजा- 
वत्सल पृथु हुआ । जहरीले सांप सें ज्योतिपुज मणि रहती है ओर प्रकाशधर्मा 
दीपक से काजल पैदा होता हे- 
कारनसेकारजन किल पुत्र हसबयपितुसेन। 
मनि ओहि सों कित दीप मिस उग्र कस प्रथु बेन ॥ ° 
संसारमें भ्रमका महत्व है! कार्यशीलता ही बक्षय पंजी है 1 जिसे 
चलाना आता है उसकी तलवार होती है, जो पालता है उसका धर्मं॒होता है, 
जो पदता है उसकी विद्या होती है गौर जो पूजा करता है उसका भगवान 
होता है-- 
= जिन मार्यो ताको असि, पायो ताको घ्ह्य। 
ताकी विद्या जिन पदी भजं वाहि कं ज्रह्य ॥' 
ऋण या कर्ज समाज की बड़ी समस्या है 1 कर्ज का घाव नासर बन जाता 
है 1 दयाराम कते हँ कि कर्ज का घाव तो सिह पंजेसे कयि गए घाव से 
अधिक दुःखदायक होता है 1 सिह के पंजेकाघाव एक वारही पीड़ा देकर 
टीक हो जाता है, कर्ज का पंजा तो फलता ही रहता टै- 
वेसों करज निहारि दख, जेसो करज नहार। 
पे कष्ठ भल वहु रटत द्रुत, यह न हार विस्तार ॥* 
कृर्ज की मार बडी पैनी होती है 1 शायलांक हर जगह होते ह 1 
उत्तम, मध्यम ओर अधम पुरुषों की कृपा भौर क्रोध लोम-पतिलोम से 
रेशम, सूत भौर रजाई क गांठ के समान होते हे 1 उत्तम जन की कृपा रेशम 
की गांठकी तरह होतीहै जो एक्‌ बार पड़ गई तो मुश्किल से खुलती है 1 
मध्यम पुरुष की कृपा सूत की गांठ की तरह होती हं जो समय अने पर खुल 


१. दथाराम सतसई, दो° ३८१ । 
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सकती है 1 अधम पुरूषो की कृपा तो रजाई कौ गाठ टैः जरा-सी ढील दी नहीं 
कि अलग-अलग हो जाती है 1 इसी तरह उर्टे क्रम से इन तीनोंकाक्रोधमभी 
है 1 उत्तम की रीस रजाई की गाठ, मध्यम कीसूतकीर्गांठ गौर अघमकी 
रेणम की गँठ के समान होती है । 
उत्तम मध्यम अधम की कृपा रीस अस भाई । 
गांहि लोभ प्रतिलोम जिमि पाट, दुकूल, रजाई ॥ ` 
संतो के क्रिया-कलापों पर ध्यान नहीं देना चाहिये 1 उनके रसभोग पर 
शंका नहीं करनी चाहिए 1 उनका स्तर सामान्य जन से अलग होताहै।!वे 
सब रसो का आस्वाद लेते हए भी उनके प्रभाव से अलिप्त रहते ट 1 देखिए 
जीभ जठराग्नि के प्रभाव से निलिप्त रहती है, जठराग्नि सबको पचा देती है | 
सब रस भोगे संत कबर, तहु रहै निष्पाप ॥} 
स्निग्ध पगी रसना जिमि, अलेए अगन परताप 11 
बड़े जो कुछ करते है सीचःसमक्चकर ही करते है! इसलिये उनके कार्यो 
के प्रति शंका नहीं करनी चाहिये 1 ब्रह्मा का मनं वेटी पर आया तो उसकाभी 
कछ तो कारण होगा ही-- 
बडे करे सब समुक्चि के भूले नहि को ठोर । 
विधि बेदी पे चित्त धर्यो नह कष्ट कारन ओर ॥‡ ‹ 
जीवन मे विवेक का वड़ा महत्व है 1 विवेकहीन कृर्म निष्फल होते ट 1 
बच भो करना हो तो विवेक से करना चाहिए 1 वंशी में केवल फक्‌ मारकर 
ही संगीत पैदा नहीं होता है उसमें अंगुलियों का शिल्प भौ आवश्यक है- 
विन विवेक वसु व्यय किये, शोभा कोड न पाय । 
फकी वंसुरी रस न ज्यो, अंगुरी विना लगाय ॥* 
दयाराम कहते है प्रीति जोडनी चाहिए परन्तु इसमे प्रकृति का भी ध्यानं 
रखना चाहिए 1 प्रकृति के मिले बिना जो प्रोति जुडती है वह द्विधा पैदा करती 
है जैसे रोटी गौर गंडेरी एक साथ खाने मे क्या धूका जाय मौर क्या निगला 
जाय इसको दुविधा पैदा हो जाती है-- 
प्रीति जुरि प्रकृति न मिली, वह्‌ दुह पख दुख पाय । 
रोटी गंडेरी चबी, क्यो डरे क्यों खाय॥` 


व 
दयाराम सतसई, दोहा ५४२ ॥ 
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ना कहना वडा कठिन होता है 1 ना कहने से तुरन्त कट्ता भा जाती 
है 1 लोग बुरा मान जाने है परन्तु दयाराम (^ना' कहने के पक्षपाती है 1 वै 
समक्षते है कि न कहने में तुरन्त वुराई अवश्य है ! परन्तु जिस शना" का परि- 
णाम भला हो उसको कटने में संकोच नहीं करना चादहिए- “कंठ कटे पर कटु 
ना कहे" यह सयानी रत नहीं है ॥' 
तनक बुराई तुरत भल, जामे अति परिनाम । 
कंठ कटे कटु ना कहे, सोन सयानी काम ॥' 
कथनी से करनी वरेण्य है 1 कवीर भी करनी के पक्षपाती थे । कोरी कथनी 
ते विश्वास नहीं करते ह । कथनी से कुछ सधता नहीं है जसे (लाख बार अगार" 
दिखने से आग पैदा नहीं होती दै- 
कथनी कोरी न काम की, करनी रच हु सार। 
उड़े न दाइ डरिये, लिखि लखमन अगार ॥२ 
अहं अहमिका उचित नदीं है } गुप्तख्प से कार्य करने मेंप्रभावी बनाना 
सकता है ! गधा श्हो-हो' (अहं महं) करता दै इसलिये उस पर वोक्ष लादा 
लाता है 1 मैन (कामदेव) “ै-न मै-न' (अहंता-त्याग्‌) कहकर प्रभावशाली बन 
जाता. ! नरनारी उसके अधीन हो जति ह 
हों हो हों रासभ करे, बोज ढोय लि प्रहार । 
मेननामही मात्र सब, स्मर बसर संसार ॥. 
किसी को सम्षाने के लिये उदाहरण या दृष्टान्त बड़ी उपयोगी चीज हं 
कथावाचक या लोकगायक उदाहुरणों के द्वारा अपनी वात मनवाने में समर्थं 
ह्येते हं 1 दयाराम कहते है-उदाहरण तो उपनेत्र ह जिससे वृद्धं को भी स्पष्ट 
दिखाई देता है 1 चश्मा छोटी से छोटी वस्तु नयन-गोचर बनाता है 1 उदाहरण 
से बात को स्पष्ट करते हुए कहते हं-- 
कष्ठ मति कूट सिद्धान्त यों दे द्रष्टान्त बताय । 
अनु अक्षर उपनयन जिमि दे फुट वृद्ध दिखाय ॥ 
संसार मे हर वस्तु का अपना-अपना वातावरण होता है । सजातीय वस्तुएं 
कठिनाई होने पर भो एक साथ रह सकती है । बिनातीय वस्तुभों का उनमें 
समावेश नहीं हो सकता है 1 तुणीर में यदि वह सम्पूणं भरा हो तो भी एक-दो 
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तीर उसमे घुसाए जा सकते हैँ परन्तु जगह होने पर भी धनुष का समावेश वहां 
नहीं हो सकता है- 
मिलि सजाती टं सजाती, एक बिजाति न बास । 
सभर तून सर ओंर द, सकल धनुष न समाय ॥` 
काम पडने पर ही सवका स्वरूप ज्ञात होता हैः वाणो से ही सवका मूल्य 
ओका जाता है! वाणी कै द्वारा ही राजा, अधिकारो भौर गुलाम कौ पहचान 
होती है | 
काम परे ते सवन को, जान्यो जाय स्वखूप। 
मोल बोल कृति ते मिले, रक पोच बड़ श्रुप । 
पेट बड़ी बला होती है । सव अंगों से इसको मार बड़ी होती है! पेट 
केही कारण सव कुछ करना पडता है 1 दयाराम पेट कौ लाचारी को 
पहचानते थे- 
नाथ उदर नाह्‌क दियो, भल कर पद श्रुति वाक्‌ | 
एक याहि लगि जात सवः धर्म, तेज, बल, नाक }}' 
हाथ, पैर, कान ओौर वाणी तो अपनी-अपनी जगह ठीक हँ! परन्तु एक 
पेट केही कारण धर्म, तेज; वल भौर प्रतिष्ठा जाती रहतीदटै पेटके हीं 
कारण भूख लगती है ओर भूखा आदमी गजव ठदव्ेतादै। वुभुक्लितः¶किन 
करोति पापं 1 जो भादमी वरे भाले भौर तलवारों के सामने गर्दन नहीं 
सुकते है वे करी को मार के सामने आत्मसमपण करदेतेर्ह! भीष्म जैसे 
महावीर भी करछी के सामने शुक जाते ह-- 
जोन बरी तरी उरे मरु करी मार। 
देखो बड़ भड़ भीसम से, कौरों किय वस आहार ।\" 
विरह भी वडा विचित्र होता है। अन्यं रोगं उपचार करने पर शांतहो 
जाते ह 1 विरह तो तप्त तेल के ` समान रहै, ठंडाक्रनेके लिए शीतल जल के 
छीटे मारो तो आग धधक उस्ती है 1 विरह भी उपचार करने पर वदता ही 
रहता है- 
विरहानल उपचारत बडे अनोखी चाल । 
पय प्रसत ज्यो उठत बड़ तप्त तैल ते ज्वाल ॥“ 
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लक्ष्मी ओर सरस्वती एक साथ नहीं रहती है । जहां धन वहाँ बुद्धि के 
लिए मैदान खाली नहीं रहता है, ओर जहाँ बुद्धि का विलास फला रहता है 
वहां धन का प्रसार अटक जाता है 1 बुद्धि से धन नहीं मिलता है गौर बुद्धि धन 
से नहीं पाई जाती है 1 धनी हमेशा जड़ रहता है भौर दरिद्र मे सवेदनशीलता 
की मात्रा अधिक ही रहती दै- 
बुद्धि मिले न दामते, बुद्धितें मिलन दाम। 
नांतर धनि जड़ क्यों रहै दरिद्री धी-घाम ॥+' 
दयाराम कहते हँ - ग्रहवल का महत्व प्रतिपादन करने वाले भन्ञानी ह । 
यदि ग्रह्वच् होता तो रावण के हाथों नवग्रह पराजित क्यों होते ? भतः ससार 
मजो कुछ होता है वह हरि की इच्छासे होताहैग्रहंके बल से या अन्य बल 
से कुछ नहीं होता है 1 
जो कटि ग्रह कों सुख दुखद में कहूं वाहि अयान । 
रावन बधि नोन कू, बिन सुञ्चदायक कान ॥ 
पाप कर्म अच्छा नहीं है क्योकि एक पाप अन्य पापोको श्य्ला को 
मोर ले जाता है 1 इसी से पाप वदते जाते है, संताप बढ़ता जाता है- 
जानि पापकरियें नकबु पापताप दं ल्याय। 
तासं पाप फिरि ताप यहु सखल तूट न पाय॥ 
नारी सदेव पुरुष के लिये एक पहेली रही है 1 सन्तो ने उसे नरक को 
खान" बताया है 1 भतृहरिने नारी को रहस्यमयता को देवों के लिये भी जगस्य 
बताया है--स््ियः चरितं पुरुषस्य भाग्यं देवो न जानाति कुतो मनुष्यः 1" 
दयार उसे क्षोभकारक समज्ञते है 1 तारी विना विचारे काम करतीदहे। छल 
कपट, निर्दयता, असत्य, मपवित्रता, जडता उसके स्वभाव से जुडे हए होते ह- 
इसीलिए उसका संग क्षोभकारक है 1 
सहसा, माया, निदया, असुचि, अनृत, जड लोभ । 
इते दोष तिय स्वाभाविक क्यो न संग तस क्षोभ ॥* 
हृदय के भाव भी समय के साथ बदलते रहते है । जो भाव किसी समय 
सुख देते थे वे अव दुख देते हैँ ! भौषधि भी भनुपान-भेद से बदलती रहती है । 
मौषधि र भाव भी परिवेष के साथ प्रभाव बदलते रहते है 





१. दयाराम सतसर्ई, छंद ६०१ । 
२. वही; छंद ५८७ । 
३. वही, छंद ५६२) 
४. बही; छद ४२० । 
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सोखद सो सो खद भये, यह्‌ दिन बिन न प्रभाव । 
ओंर ओंर अनुपान तं, भेषज ज्यों हिय भाव ॥' 
पराक्रम बडा होता है, शरीर का कद नहीं । देखिए छोटे शरीर वाला पर 
। पराक्रमी सिह दीघदेही हाथी को मार डालता है- 
| वड़ो वीर्यं ॒बिग्रह॒ नही, कुर कोविद अनुमान । 
दीर्धं देह सपतें करी, हरि लेत पल प्रान ॥° 
| अधर्म का पक लेना उचित नहीं है । इससे तुच्छता ही प्रकट होती है। 
चांदनी को जवरदस्ती से धूप कहा जाय तो वह धूप तो नहीं बन सकती है । 
केवल कहने वाला ही ब्रुठा सावित होता है- 
धरम पच्छ नहि कीजिये, तुच्छ दिखे निज डप ।' 
बरबट करहि को कोमुदी, धूपयु ठरे न धृप। 
प्रियजनो कासाथदोही वेते हँ-एक पाती दुसरी दूती! पाती दूती से 
अधिक विश्वस्त होती है । पाती वात गुप्त रखती है, सच्ची होती है, अमानी 
होती है, गंभीर होती है ओर सहज में ही हित कौ अनेक वातं करती है ) 
दति न दुतिय को पाति सी, छानि वाति कहि मीत । 
साची, अमही, गम्भीर अति, सहज करे बहु हीत ।\° 
दूती पाती से उत्कृष्ट है 1 दूती हमेशा सत्य नहीं कहती है } पृषो अमर्क 
शतक की दूती को जो नायिका द्रारा श्रिय" के पास भेजी गई थी, परन्तु भाने 
पर उसने कहा, म तो "वापी" नहाकर भाई ह प्रिय" के पास गई नहीं 1४ पाती 
हमेशा सच कती है । दूती मे अभिमान होता है पाती अभिमान से दुर रहती 
है 1 दूती चंचल होती ई पाती गंभीर 1 दती पुरस्कार चाहती है, पाती, बदले 
मे कु नहीं लेती 1 
शुभ कामनातपसे वड़ी चीज है 1 वसुदेव भौर देवकी ने संतान-प्राप्ति के 
लिए वड़ा तप कियाथा1 उन्हें पुत्ररूपमें कृष्ण मिला ? परन्तु नन्द-यणोदा 
को तो केवल शुभ-कामना-आशीवदि से ही पृत्र-षुख का लाभ भिला- 
दयाराम सतसर्दई, छंद ४०१ । 
वहो; छंद ३६४ 1 
वही, छद ५८४ । 
- वहो? छन्द ५८८ । 
निश्शेषश्च्युत चन्दनं स्तनतटं निम ष्टरागोऽधरो 1 
नेत्रे दुरमनन्जने पुलक्रिता तन्वी तवेयं तनुः ॥ 
मिथ्यावादिनि इति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे । 
वापों स्तानुभितो गताऽसि न पुनस्तस्याऽधमस्यान्तिकम्‌ ॥ 








क# ९ & ० ~ 


गिरि ह 


नोति-काव्य || ६६ 


बड़ असीस बड़ तपहूं ते, करि लेह अनुमान । 
जननि जनक जुग कृष्ण के, तारतम्य सुखदान ॥ ` 
सुख का समय व्यतीत होने पर देर नहीं लगती है 1 परन्तु इःख का समय 
पर्वत की तरह लम्बा चौडा लगता है} कृष्ण पक्ष भौर शुक्ल पक्ष दोनोकी 
अवधि समान होने पर भी शुक्ल पक्ष समाप्त होते देर नहीं लगती है ओर 
कृष्ण पक्ष लम्बा मालूम पड़ता है 1 सुख में समय की गति तेज लगती है दुःख 
म समय के पैर लोहे के लगते हे । 
दखद लगे सुख समय अति, त्यों दुख उलट प्रमान । 
जानि परं नहि अमल पष्ठ, लागे समल महान ॥` 
 किसो भी कामें अतति नहीं करनी चाहिए 1 भति घर्षण से शीतल चन्दन 
भी अग्निकणों को पैदा कर देता है- 
दिये बोंत सन्ताप कवु, सतह कूं होइ रोस । 
अति घरसन ते होत जिमि, चन्दन चिनगिन दोस ॥‡ 
नरुठ बोलने मे खतरा रहता है भौर साच को आंच नहीं आती ह 1 शरुठ 
सच के वीच का अन्तर दिखाई देता है जैसे काच भौर मणिके वीचका-- 
जोखिम जूठ सदा बनी, नही साच कवु आंच ।* 
तुरत दिखें कटु अन्त तहु, मनि-मनि कांच सुकाच ॥ 
कीमत गुणवान की होती है, रूपवान की नहीं 1 खुवसुरत रक्तिम इन्द्रायण 
की कोई कीमत नहीं करता है, काली कस्तूरी लाखों के मोल विकती है-- 
ङूपवन्त तहू गनरहित, तज भज गुनि बिन रूप । 
„ इन्द्र बायना अरुन का, ज्रगमद असित अनूप ॥' 
नीति-शास्त्रो मे कहा गया है कि ^मीतका मीत मित्र होता है परन्तु 
जगत्‌ में कुछ एेसी विचित्र स्थिति है कि मीत का मीतभी शतु हो जाता है । 
देखिए- 
मीत मीत सहजहि अरी, अरि अरि सहज हि मीत । 
बाली बैर सुग्रीव कां, कवि मयंक कहा हीत ॥९ 


. दयाराम सतसई, छन्द ५८३२ ॥ ` 


वही; छन्द ५८३ । 
वही, ३२६ । 
वही, ५८२ । 
. वही, ५७७ । 
. वही; ५१५। 
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बालो सुग्रीवकी पत्नील्माका सित्रथा दसविए सुग्रीवसे बाली की 
शत्रुता थौ 1 चल्द्रमा ने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारासे प्रेम किया था। 
वृहस्पति का वैर शुक्राचार्यं से था बतः चन्द्रमा शुक्राचायं का मित्र बन गया 1 
संसार भे सभौ वस्तुओं का अपना-अपना मलग महत्व होता हं । छोटी वस्तु 
भी अपनी जगह महत्वपुणं है-- 
ऊच अबच बड़ छोट क्रति, बनि तासो अन ओर । 
मौली, पनही, असि, धुरी भले सबं निज लोर ॥" 
इस प्रकार दयाराम का अनुभव का क्षेत्र विशाल है 1 उनको सूक्तियां जीवन 
के प्रत्येक पहलू को छती है 1 दयाराम कौ निरीक्षण शक्ति वेड़ी पैनी ओर ;गृहुरी 
है 1 सामान्यतया सुक्तियों के विषय परम्परागत ही होते द । परन्तु इन परस्परा 
गत अभिव्यक्तियों की जगह उन्होनि नये ठंग से अपनी बाते सामने र्खीदहं। 
सन्त परोपकारी होते है, उनका हृदय मुलायम होता है ! परन्तु दयाराम एक 
मार्मिक बात कह देते ह । # ^ 
नोनित ते हं म्हा मृदु, सदा सन्तं को ऊर 1. ^: 
वे पिघरत पावक परस, ये सुनि पर दुःख हरुर। 
नवनीत को मृदूतम, मसृणतम कहा जाता है लेकिन उसे पिलाने क लिए 
पावक कौ आवश्यकता मानी जाती है 1 सन्त का हव्य तो दूसरे कौ कातरवाणी 
के श्रवणमात्र से द्रवीभरुत हो उठता है 1 सन्त के हृदय को कोमलता को कान्य 
लिग के दारा प्रतिपादित किया गयादटै। 
होनहार का अन्दाज पहले से ही लग जातादहै1! देखिए मोर के बच्चों 
को 1 नर मोर को अपने बर्हभार पर गौरव रहता है । इसी से छोटे नर ~ बच्चे 
चाहे उनके पंख याये हों या नहीं, पानी से गुजरते समय अपनी पं को देखते 
रहते ह कि कहीं उनको पछ गीली न हो गई हो } कन्याएं भी चाहे उरोज 
प्रकट हुए हों या नही, पूर्षों को देखते ही पहले से छाती छिपाना सीखं 
जाती है- 
होनहार हिय में बसे, चितउ बरही के वत्स) 
अलत अंबु प्रतिपल लखत, प्रष्ट जदपि नही पत्स ॥ 
होनहार हुई सो मति प्रकट प्रथम तें होड्‌। 
ढपि उर बिन उरजहू कन्या जिमि तर जोड ॥ 








१. दयाराप्र सतसई, छन्द ४९४ । 
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३. वही; छन्द ३७६ । 
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अपने-अपने गौरव की समानता इन दोनों में गौरव प्राप्त करने के प्रथम 
ही सुषुप्त रूप में विद्यमान है 

संसार की क्षण-क्षण बदलती परिवर्तनशीलता का सुन्दर चित्र इस दोहे मे 
 सहजता से व्यक्त हुभा है-- 
| आज सुकालि न अन सुधर, यहं चाल जगख्याल । 

तभे नभ ज्यो प्रथक पल, सित असित पितलाल ॥ 

च।र घडी की चांदनी है 1 जो भाज है वह कल नहीं रहेगा, जो अभी हे 
वृह्‌ घड़ी भर वाद वदल जायेगा । संसार तो सावन-भादों का आकाश हें कभी 
एवेत, कभी शयाम) कभी लाल गौर कभी पीत । 

सावन-मादों के आकाश कल्प मेंसंसार का हृदयग्राही चित्र प्रस्तुत 
किया गया ह । सावन में आकाश का रूप प्रतिपल बदलता रहता है 1 इस तरह 
संसार कभी शांत भौर स्वच्छ रहता है तो कभी भज्ञात गौर अशांति का ठौर 
वन जाताहै।! कभी दुःख-दैन्य से पूरितहै तो कभी प्रेम भौर मनन्दमें 
निमन्जित 1 

अनन्त गुणों के बीच एक दोष को गिनती नहीं होती है । चन्द्रमा में अनेक 
गुण हने के कारण उसका कलंक-दोष प्रायः तिरोहित हो जाता है 1 कालिदास 
ते इसी तथ्य का समर्थन करते हृए कहा है--एको हि दोषो गणसन्निपाति निमज्ज- 
तीन्दोः किरणेष्िवांकः ! परन्तु दयाराम इसी बात को प्रवल प्रमाण के साथ 
प्रस्तुत करते है 

गुन अनन्त में दोष अनु, सो करि सके न बाध । 
„ ज्योंन लोन उलि के मिले, क्षार पयोधि गाध ॥* 

श्वार पयोधि" में लोन उलि" का कितना अस्तित्व ? “उलि' भौर गाधः 
के द्वारा अणुः भौर (अनन्त की सुन्दर व्यंजना हुई है । द्याराम्‌ ने भपनी 
बात का समर्थन करने में या विधान करने में हमेशा मपनी मौलिकता प्र्शित 
की है! दीपकं के नीचे भंधेराः सामान्य प्रचलित उक्तिरै1 दयारामदो 
दीपकं को एकत्र कर इस अन्वेरे को दूर करना चाहते ह - 

हरं ओंर अज्ञान बुध, ताको फिर बुध ओर। 
मिलन दीप ज्यों परस्पर, हरं तिमिर दहं गेर॥' 

दीप से दीप जलता है--यदि यह एक सत्य है तो दीप से दीप का अन्धेरा 
दुर होता है--दूसरा सत्य है । 

१. दयाराम सतसरई, छन्द ३५३ 1 
२. बह; छन्द सं° ६०७। 
३. वही, सं° ४७९ । 
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मन बड़ा चचल होता है 1 प्रति पल उसका रंग बदलता है । मन के रंगों 
के इस वेचिच्य को दयाराम ने बडी वारीकी से उरेहा है- 
मन विचार पल-पल पृथक, अकथ सकत कथि कान । 
जिमि कूसअनि उषकनि, बरन पलटे अति भामान ॥ 
सुबह के समय कुश को नोक पर भोस कौ वृंदं पड़ी रहती ह भौर 
1 ूर्य-रर्मियों के पड़ने से अनेक रंग उन वृंदं पर आते-जाते रहते हं । मन भीं 
| ठेसा ही है 1 चंचल मन का यहाँ एक सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया गया है । 
अन्यत्र आसक्त प्रिय पर वरवस ध्यान नाता रहता टै सित्रह््रोही कोतो 
याद नहीं करना चाहिए 1 फिर भी मन ओर ध्यान उसकौ ओर चले ही जाति 
है 1 मह के भीतर कोई अंग दुःखताहो तो जिह्वा बारम्बार उसका स्पशे करती 
रहती है । यह एक अनुभूत सत्य है 1 दतं के वीच कु रहं गया हौ या मुखं 
मे कोई फृसी निकल आई हो तो जीभ वरवस वर्हां चली जाती ह 1 
मित-चित जान्यो अनत दुःख, दुसह्‌ न ष्टे ख्याल । 
मन गति ह्वा बरज्यो न रहि, ज्यों रसना मुखं साल ॥ 


(क 


संसार ॒ध्रद्धा के सहारे चलता है-धद्धावान्‌ लभते ज्ञानं जंसीःश्रद्ध 
वसी सिद्धि 1 दयाराम श्रद्धा का महत्व समक्ते ह! श्रद्धाहैतो दूर भी निकट 
है गौरश्रद्धानहीरहै तोनिकटभी दूरदहै। देखिए गायके स्तनों के भति 
निकट रहने वाला जिगोंर दूध से वंचित रहता है, दुर वेधा हृजा वच्डा दर 
रहते भी दूध का अधिकारी बनता है । 
विन रति का बड़ निकट तं, नां जिगोर गोतीर। 
निपत लपटि स्तन तहु रगत, लहे दूर बछ खीर ।!3 
दयाराम को सूक्तियां में उनको अपनी सूक्चवृन्च है; प्रशस्त मौलिकता 
लेकर दयाराम ने उन्हें माभिक भौर चोटदार बनाया 1 वास्तव में हमे दयाराम 
` के अधिकारी विद्राच्‌ डों० अम्बाशंकर नागरनजी के इस कथन से सहमत होना 
चादिए कि सृक्तियों मे दयाराम कौ सू्चवरञ्च मौर मौलिकता कौ दाद देनी 
पड़ती है 1** 
दयाराम ने मानव-प्रकृति को लेकर बहुत कुछ कहा है 1 संगति, सन्त ओर 





१, दयाराम सतसई, छन्द सं० ५१३ 1 
२. वही, सं० १६९ 1 

३. वही, दोहा ! 

४. दयाराम सतसर्ई, भूमिका 1 


कि ` शक्यो ऋ „न 
~= 


[1 
~= ~ = 9 भ अकत = क 9. 
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हरिजन, गुरु, सजञ्जन-दुर्जन, वड़े लोग, निन्दक्‌, याचक, ज्ञानी-मूर्ख, दूती भौर 
पाती, पराधीन मौर गुलाम, प्रारब्ध गौर भाग्य; ईश्वरेच्छा, संसार, श्रमः 
जीवन, मृत्यु, धन, स्वार्थं गौर परमार्थ, शरणागति, सावधानी, चतुराई, कलि- 
युग, गुण, गरीवी, युक्ति, विवेक; गविधा, कलाः कृत्य; मन भौर मनोवृ्तिर्या 
त्याज्य भौर ग्राह्य आदि को अपनी सचना का विषय बनाया है 1 कहीं-कहीं 
पर काव्य के माध्यम से उपदेश भी दिए दह! 

वस्तुतः दयाराम की नीति-विषयक्‌ सूक्तियां उन्हें हिन्दी के प्रमुख सूक्तिकारो 
मँ विशिष्ट स्थान प्रदान करने में समर्थ हं । 


[1 [1] 





| 
। 
। 
। 
| 
| ¦ 
। 1 
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११. भाषा शैली 


दयाराम सतसई की भाषा ब्रजभाषा है 1 एक गुजराती भाषी कवि ने अपने 
मन की सम्पूर्ण शद्धा के साथ अपनी हृदय-धारा को हिन्दी मे व्यक्त करने का 
प्रयास किया है 1 दयाराम केवल एक अहिन्दी भाषौ सज्जन ही नहीं थे भपितु 
वे अपनी मातृभाषा गुजराती के समर्थं कवि के रूपमे ख्याति भी अजित कर 
चुके थे । अपनी मातृभाषा मेँ विपुन साहित्य सर्जन के साथ उन्होने देण कौ 
तत्कालीन साहित्यिक भाषा मेँ कृष्ण-भक्ति से प्रेरित होकर साहित्य सर्जन का 
मार्गं मपनाया ! यह असाधारण भात्म-विश्वास का कामथा) दयारासनेन 
केवल भक्तिभाव व्यक्त करने के लिए मन को मौज में आकर ब्रजभाषो मे लिखा 
है वरन्‌ सम्पूर्णं साहित्यिक गम्भीरता के साथ उसमे अपनी अनृष्रूति को अभि 
व्यक्त करने का सुन्दर प्रयास किया दहै 1 
हमारे देश में मध्यकाल तक संस्कृत के प्रति सम्मान दधे भावना संधुण्ण 
रही है 1 उसके महत्व को कम ्बकने का प्रयत्न प्रायः नहीं हना हं । देशी 
भाषाओं के लेखकों मे सर्वप्रथम महात्मा कवीर ने संस्कृत को (दूप जर्य' कहं 
कर भाषा के वहते नीरमे वाणीको प्र्नालित करने ऊा दावा कियाद । सूर 
भौर तुलसी चपचाप अपने काण्य-निर्माण सें प्रवृत्त रहे केशव के सामने फिर 
यह्‌ दुविधा खड़ी हई कि संस्कृत मे लिखा जाय या भाषा में ? संसृत का अपार 
पाण्डित्य होते हुए भी केशव ने त्रजभाषा के प्रति अपनी ञासक्ति प्रकट करते 
हुए ऊर्ध्वबाहु होकर कहा है- ९ 
गीर्वाणवाणौ हि विशेषबुद्धिस्तथापि सावारसलोलुपोऽहम्‌ । 
केशव ने ब्रजभाषा कौ ताजगी पर अपना मन समपिति कर दिया था । इस- 
लिए उन्होने जो कुछ लिखा वह ब्रजभापा में ही लिखा 1 दयाराम के सामनेभी 
यही प्रश्न था 1 संस्कृत के प्रति उनके मन में बहौभाव था। परन्तु दयाराम 
जानते थे कि संस्कृत में लिखकर या बोलकर जनता से प्रभावे विषेरा जा सकता 
है परन्तु जनता तक नहीं पर्हुचा जा सकता है । जनता तक्‌ पर्ुचने के विए 
त्रजभाषा सवसे उपयुक्त है 1 कृष्णभक्तो के लिए तो वह ष्ण की वाणी दहे । 
रसिको के लिए वह ललित भाव भरी भाषारै। 
ब्रजभाषा के प्रति दयाराम केप्रेम के कारण स्पष्ट है-१-लोगों तक 
पर्हचने के लिए संस्कृत अपर्याप्त है, २-त्रजभाषा लोकग्राह्य है ओर ३- वहु 
स्वयं कृष्ण की वाणी है 1 शायद अन्तःप्रास्तीय भाषा में संस्कृत की उत्तराधि- 
कारिणी त्रजभाषा हिन्दी ही है। 


# 
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प्रथम कहा जा चुका है कि ब्रजभाषा दयाराम कौ दूसरी भाषा है! उन्हे 
इस भाषा के अध्ययन कौ शास्त्रीय सुविधापं उपलब्ध न थीं 1 देशाटन के द्याया 
साधु-सन्तो के सम्पकं से ओर वल्लभ सम्प्रदाय के व्यापक विस्तार से ब्रजभाषा 
का ज्ञान सहज में उन्हे प्राप्त हुमा था । नाथद्वारा-कांकरोली भौर त्रज में एक 
लस्परे अरसे तक उनका आना-जाना बना रहा 1 इसलिए त्रजभाषियों के प्रत्यक्ष 
सम्प्कं गौर सुर भौर नन्द भादि उत्तम कवियों के साहित्य के श्रवण-पठन से 
उनका त्रज-भाषा का अध्ययन विशाल भौर व्यापक वना इन स्रोतों से गृहीत 

दयाराम क त्रजभापा में इतनी ही विविधता मिलती है 1 
मपएनी व्यापकता के कारण त्रजभाषा में एकरूपता प्रायः शिथिल रही है 1 

उसका कोई ठोस व्याकरण नहीं था । अनेक भौगोलिक क्षेत्रो मे जन्मे कवियों 
के द्रा इसका साहित्यिक प्रयोग किए जाने पर उसमे प्रादेशिक या आंचलिक 
प्रभाव भी प्ड़र्ह। दयाराम गुजरात केथे। इसलिए उनको त्रजभाषा पर 
गुजराती उच्चारणो का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक थाभगौर साथदही साथ उसमें 
गुजरात में प्रचलित त्रजभाषा के बोलचालकेरूप काभी संयोजन हआ है। 
बतः दयाराम की त्रजभाषा म सामान्यतया निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर 
दोतोर्दै- 

(१) ब्रजभापा में “ओं का उच्चारण “ओ' मौर मओ" के मध्य होता है। 
इसलिए कूछ कवि केवल “ओ से गौर कुछ "गौ" से इसे व्यक्तं करते ह] 
दयाराम ने सर्वत्र “ओं का प्रयोग इस उच्चारण के लिए किया है-- . 

त्रूठोमो सिर करधरो, लूटों यो उर लात। 
प निज ओंरन पे नही, यहु जांचों जगतात ॥' 
(२) “ठे” की जगह सर्वत्र ए" को मात्रा का प्रयोग दयाराम मे मिलता है- 
राज ूप-रसपान सुख, समुक्षत हे मो नेन । 
प१न बेनर नेंनकों, नेन नहीं हं बेन ॥ 

(३) त्रजभाषा में “ऋ ' भप्रधान स्वर है 1 इसके स्थान पर प्रायः रि-(ऋषु < 
रितु), अर-(गृह > ग्रह); इर- कृपा > किरपा) का उपयोग होवा है 1 
कुछ शब्दों में “ऋ का प्रयोग भी होताहै1 दयारामने प्रायः इन सभी 
उच्चारणों का प्रयोग किया है- 


ऋ = र घृत >> धरत 
भश ~> श्रंस 
ऋ == रि/स ऋण > रिण तथा ऋषि> रुषि 





१. दयाराम सतसई--७ । 
२. बही; १४४ । 
७ 
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>रुन 
तर = इर्‌ वृर्दावनं > व्रिस्दावन 
कृपा > किरपा 
(४) ब्रजभाषा में सभी स्वरों का सानुनासिक रूप मिलता है 1 परन्तु दयाराम सै 
 भ्तकारपुवं आकारः का सर्वत्र आनुनासिकोकरण किया है- 
जरी देरी मत करे, मेरी कटी तु मान। 
कहा पकं रस ॒बदृगो, मान आहि कष पान ॥' 
इनके अतिरिक्त दयाराम ने ब्रजभाषा के रूपो से स्वच्छन्दतां से काम लिया 
(क) वर्तनी भें हस्व मात्रा को दीं भोर दीर्घं को स्व के ङ्प भं प्रुत क्या 
है जैसे- गति, गती । असि, मसी 1 मतिः मती 1 अति, अती } कपूत, 
कपुत्‌ 1 
(ख) एक ही शब्द के मनेक रूपों का प्रयोग (81181101) हना द 
आग = अग्नि / आमि / अगन / अगन / अगि । 
चतुर = च्यातुर / च्यतुर / च्यातूर । 
दृष्टि = दीठि / दिष्टी / दीठ | दीटी 1 9 
(ग) वणं परिवर्तंन- तीसरे वर्णं कौ जगह पर चौथा भौर चौथे जगह्‌ पर तीसरे 
वर्णं का प्रयोग किया है- 
भ्रुव की जगह पर दुव 


द्ठ 2) 37 जठ 

। ब्रह्य 3) 29 श्रह्य ॥ =: 
जहां 22 22 न्यां 
वट्लभ '" वल्लव 


जह्य › ञ्चह्य 
(घ) द्वितीय स्वरान्त वणं को हलन्त किया है- 
परम > पर्म शरण > सरण > सनं 
जगत > जक्त मरण > मनं 
विपरीत > विप्रीत 
(च) पदान्त मन" को द्वित्व किया है- 
धन > धत्त मगन > मग्न 
मन > मन्न ` जीवन > जीवन्न 
तन~> तन्न कृण (कन) > कन्न 
१. दयाराम सतसई--२१६ । 
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१-- गुजराती उच्चारणो के प्रभाव के कारण कुछ शब्दों कौ वतंनी में परिवर्तन 
हमा दै-- 
तुमारो-स्म्हारो, नहर-्ेर, गहन-र्घेना, बोज-वोश्च; बहुत- 


वोत, सके--शके 


२- दयाराम ने शब्दो के ादि मव्य गौर अन्तके वर्णोकाभी लोप किया 


ठै 
गरल 
उदधि 
आगपा 
अगाध 
उदधि 
सहस 
विद्रान 


३--दयारामने 


को 


को 
को 
को 
कों 


को 
को 


प्रयोग किया टै 


(क) अप्रनलित अथं ने-- 


कन्या 
णक 
बानवा 
कुज 
ककोष 
वनचर 


(ख) धिल्लाथं मे- 


कातर 


दोहदः 


शब्द शण्डार | 

दयाराम का शब्दं भण्डार विशाल है 1 ज्ञान-विज्ञान के सभी क्षेत्रोंसे 
उन्होने शब्दो को लिया है । वास्तव मे समाज के सभी क्षतं से उन्होने शब्दं 
राशि एकत्र की है 1 उसके शब्द-भंडार मे धर्म, दशनः, पुराण, ज्योतिष, गणित, 
वेल आदि क्षेत्रों के अनेक शब्द आये है 1 उनके दोहो में भारतीय आर्यं भाषा 
की सभी भ्रुमिकाओं के शब्द्‌ मिलते है ! उनमें तत्सम, अधं तत्सम; तदभव 
ओर देशज शब्दो का सुक्तमन से प्रयोग हआ है .1 


गर्‌ 
उदः 
पगा 
गाध 
दधि 
सस 


विहन 
ण्ल्दों का अप्रचलित अर्थं तथा कभी-कभी भिन्नार्थं मेभी 


को 

को 

को 
को 
को 
को 


को 
को 
को 


(अन्त्यं "लः का लोप) 
(अन्त्य “धि' का लोप) 
(आदि (आा" लोप) 
(आदि “अ लोप) 
(भादि “उ' लोप) 
(मध्य (ह' लोप) 
(मध्य “भा लोप) 
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१०८ | हिन्दी सतस परम्परा मे दयाराम संतसई 


(१) तत्सम शब्द-- 

दयाराम ने संस्कृत के तत्सम शब्दौ का प्रचुर प्रयोग किया है 1 कदीं-कहीं 
प्र संस्कृत की समस्त पदावली का भी प्रयोग किया है 1 सतसई' में प्रयुक्त 
तत्सम शब्दो के कुछ उदाहरण इस प्रकारः है 

अभिवादन, अक्षरातीत, पुष्कर, क्रोध, दार, कध? पावक; मोक्षः दुम 
कुहु, द्युति मरकट, अनृत तुण्ड? केकी, तारतम्य; प्रमदा? मूषकः तिभिर 
उष्णदा, दस्यु, इस्य, चामिकरः श्रुति, कटाक्ष, ताप, तूल, सर्वेश्वर, कृपणः, 
वरद, उभव, उद्वेगः वनचरः कन्याः दंड, प्रताप; तरूतन, प्राण आदि तत्सम 
शब्दो क साथ त्रेमामृत, प्रतयुपकार, शिशिरातपः पदपंकज; कृपानिधानः पद 
पुष्कर सदृश समस्त मोर सन्धियुक्त शब्दो का प्रयोग भौ मिलता है 1 'दयासम 
का संस्कृत भाषा पर अच्छा अधिकार धा) दसके दर्शन उनके दोहो भँ दोते 
ह 1 
(र) अद्ध तत्सम शब्द-- 

प्रायः उच्चारण की सुविधा के लिए तत्सम शब्दों के कुछ वर्णं श्रुति 
मधुर बनाये जाते हं 1 ब्रजभाषा कवियों ने उच्चारण कौ सुविधा के लिए 
कू तसम शब्दों मे परिवर्तन किया है 1 इस प्रकार परिवतित शट्दौ को 
ञर्दूतत्सम कहा गया है- जसे गोपाल का गुपालः निपूण का निपुन} दयायम 
ने भौ इस प्रकार तत्सम शब्दों को श्रुतिमधुरं बनाने का प्रयत्न कियारहै। इस 
प्रक्रिया मे (१) शब्द मघ्यगत भीर अन्त ण" को नन" भे परिवर्तित कर कोमल 
बनाया गया है -प्राण > प्रान; प्रणत >> प्रनत, शरण ~> सरन, ईत > क्रपन 1 
(२) “शः के स्थान पर सकरा प्रयोग कर उसका उच्चारण सुगम किया गया दहै 
जसे- शील > सील, सर्वेश्वर >> सरवेसुर, शिव > सिव 1 (३) व्यंजन के हलन्त 


खूप को स्वरान्त मे बदला गया है- धर्म > धरम, हादं > दारदः? प्रधान > पर 
धान; प्रताप > परताप 1 


(३) तदमव शब्द- | 

हमारी भाषाओं में तदभव शब्दं अनेक मिलते हं दूनके अनेक रूप ह 
ये भौगोलिक विशेषताभों से भी जुडे है 1 एक तत्सम एतिहासिक विकास-क्रम 
मौर भौगोलिक स्थिति के कारण अनेक तदभवो के रूप में विद्यमान है) 
महाभाष्यकार ने भी इस तथ्य को स्वीकारा है । वस्तुतः ये तदभव ही भाषा 
की अजित सम्पत्ति कै द्योतक होते है । यद्यपि दयाराम उस भू-भाग मे जन्मे 
न थे जिसमे वे सहज रूपमे भा जाते ह । परन्तु उनके विराट परिश्रमणने 
उन्हे ब्रजभाषाके इन रूपोसे परिचित करा द्धा) द्याराम मे एेसे 
तदभव पर्या संख्या में मिलते है नाह (नाथ), नेह (स्नेह)? मोख (मोक्ष) 
छमा (क्षमा), गागर॒(मग्नि); मीत (मित्र); हिय (हय), मोल (सृत्य), हसे 


निः 
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(हरित); अयान (अज्ञान), भटारी (अष्ालिका); पाहन (पाषाण); वैद (वैच); 
कटाछ (कटाक्ष) भादि 1 

दयाराम ने सन्धियों भौर समासो में स्वतन्त्र भौर मिधित प्रयोग किए ह 1 
तत्सम शब्दों के अनेक समस्त पद सतसई में प्राप्त होते ह यथा-ग्रेमामृत, दीन- 
वन्धु, कृपानिधानः; पुस्षोत्तमप्रजा; राजरूपरसपानयुखः ङृष्णस्वसासुत, पदपुष्कर 
भादि 1 करई स्थानों पर शुद्ध सन्धियों का प्रयोग देखने मे आताहै तो कहीं पर 
अशुद्ध सन्ध्यां भी दष्टिगोचर होती ईै-ग्रस्युपकार गौर अन्धमृद्धरन । भद्ध 
तत्सम या तदभव भौर तत्सम शब्दों के गाधार पर निमित सामासिक पदोंके 
प्रयोग भी सतसई मे मिलते ई-असरुनसीखः, गुन्जनः, नभो चौथ, मदछाक ओौर 
सद्वंश भादि । 
(४) देशज शब्द- 

दयाराम ने दिय; सानसी, संभालू आदि, देशज शब्दो कै साथ गुजराती 
दौर राजस्थानी के श्न्दोंकाभी प्रयोगक्ियाहै यथा-दमड़ीमे चाङऊ्ट) 
नामफलः, भमेकम्‌, कहाडिए) भमिबुदटि, लंटाबूट, खोल ओर धनी (मालिक के 
र्थ में) आदि) 
(४५) विदेशी शब्द-- 

मध्यकाल के अन्त तक अरनी-फारसी के अनेक शब्द हमारी भाषां में 
घुल-मिल गये थे 1 परन्तु उनका उत्स मन्यत्र होने से उरनं विदेशी शब्द ही कहा 
जायेगा 1 "दयाराम सतसई" मे अरबी-फारसी शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग 
हुभा है 1 कु शब्द अपने अविकृत रूप में प्राप्त होते ह मौर कछ शब्दं विकृत 
रूप भें 1 इनमे गुलावः चिक, गुनाह गरीव, दुश्मन; कमानः जख्म; यार 
ख्याल , मपे वास्तविक ल्पमें भाये 1 परन्तु कुछ शब्दों को दयाराम ने 
स्वेच्छा से तोडा-मरोडा है चैसे--धनेधार (गुनहगार), अतरानी (एतराज) 
मरकेल (मुश्किल); कागद (कागज); गुवाप-ञ्वाप (नवाव), इशक (इश्क) मौर 
किशक (कशक) तथा मसागत (मशक्कत) 1 

अरबी-फारसी के कुछ शब्दों को भी उनके प्रचलित अर्थ से भिन्न मर्थं में 
प्रयुक्त किया गया है यथा (जाली 1 इसका सहज अथं हं नकली । परन्तु 
दयाराम ने इसे जाल बिछाने बाले के अर्थं मे प्रयुक्त किया है । “जाल' अरबी 
के "जजन" से सम्बन्ध रखता है 1 एक शब्द संस्कृत में ^जाल' है जिसका अर्थ 
छेददार चीज 1 परन्तु दयाराम ने जपने अर्थ में “जाली का प्रयोग क्याहे। 

दयाराम ने कु भरबी-फारखी शब्दों के साथ भारतीय प्रत्यय जोड ई 1 
देखिए-"मरदी" गौर अदरदी' के प्रयोग- 

(१) साधन साधिन हों सक्थो, तको मोहि न ताप। 

मरदी हिय हरि बरद की, साधन साध्य न अप ॥११॥ 


९१० || हिन्दी सतसरई परम्परा मे दयाराम सतसंई 


(२) अली अदरदी हरि भये, बिरह दरद. हौ चूर । 
कपूर रहि न विन सिच ज्यो, मिर्च न चाहि कपूर ॥२६६॥। 
दूसरे दोहे मे भूल फारसी का दर्द" शब्दं है 1 अ' उपसगं भौर इन्‌ प्रत्यय 
लगाये गये है । प्रकृति फारसी मे उपसर्ग भौर प्रत्यय भारतीय हं ॥ इससे आगे 
विरहु-दरद मे दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को एकत कर सामासिकं पद वनाया 
है 1 इसका दूसरा उदाहरण ।सखरदस्त" है-- 
सब मीठो माशुक को, विज्ञानी कहि सांच। 
सकल मनोहर लखि लगे, सखदस्त ज्यो काच ।\११३॥ 
यहाँ मून शब्द सहस है 1 कवि ने मध्यवर्णं का लोप करके सस के साधं 
फारसी के दस्त को एकत्र कर ससदस्त समास निष्पन्न किया हं । 
दयाराम की भाषा चलती ब्रजभाषा है! उसमे अन्य कवियों कौ अपेक्षा 
शब्दों के अनेक परिवर्तन मिलते ह 1 सम्भवतया ये परिवतं (\४/2718:07) 
उनके यायावरीय जीवन से जडे हृए है । जिस अंचल से जो एव्द मिला उसके 
वैसा ही रूप सतसई की भाषा भें प्रयुक्त हभा 1 इससे भावा जानदार भौ बनी 
हे गौर लोक-भोग्य भी 1 सतसई में जहां भक्ति का भाव दै वहाँ भाषा पार 
दर्शक वनी है 1 भक्त की समस्त वृत्तियां उसमें क्चिलमिलाती इईसी दिखाई 
देती है 1 एेसे अवसरों पर दयाराम की मुहावरेदानी खिलकर सामने अद ह । 
कृष्ण पर उसे पूरी वद्धा है, पूरा विश्वास है 1 यदि कृष्ण कुटिलं है तो भक्त 
का हदय भी कुटिल होगा ही 1 जसे तलवार वसी भ्यान-- 
चाहु बसाये हृदय मे, धरें तरिभंगी ध्यान । 
तातं राख्यो कुटिल उर, होहि असी सों स्यान ॥\१८॥ 
मुहावरे मौर लोकोक्ति्यां भाषा मे जान डालती है} वस्तुतः भादाकेये 
वक्र-प्रयोग दहै जो अपनी वंकिमता के कारण बजीब भौर आकर्षक होते हं । 
दयाराम ने मुहावरों ओर लोकोक्तियो का बहुत प्रभविष्णु प्रयोग किया है 1 अपनी 
बात को समज्ञाने के लिए; उसकी पुष्टि के लिए समाज में परस्परा प्राप्त तथ्य 
को दयाराम वड़ी कुशलता से नियोजित करते ह प्रेम प्रभु से उच्च रहै; श्रेष्ठ 
है 1 प्रम को शिर पर चढाना होता है कन्धे पर नहीं 1 कन्धे पर प्रभु चदृते है, 
। शीश परतोग्रेमको ही विराजमान करना पडता है । हनुमान राम के बड़े भक्त 
| है, कण-कण में राम का दशन उन्हे होता है परन्तु जव सस्नेह" की बात आती है 
तो उसे शिर पर चढाते है भौर राम को कन्घे पर- 
प्रेम प्रभु हते प्रथ्‌, विवध विचारी लेहु। 
| कपि सकेध रधुनाथ लिए, सीस चढाय सनेहु ॥ 
। “स्नेह कीं रचर्थकता का कवि ने बडा सार्थक प्रयोग किया रहै 1! लोगोंकी 
प्रचलित परम्परा से अपनी नात कौ पुष्टि करना दयाराम को अपनी विशेषता है 1 
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दयाराम जगत के रीति-रिवानों से पुरे परिचित थे । पूरे प्रैक्टिकल थे । 
लोकम जो है वह स्वीकारने योग्यहै। दो चीने एक साथ नहीं चल सकती 
है-- गाल भी फुलाते जाभो भौर गाना भी गाते रहो 1 चित्त भी एक साथ दोनी 
स्थानों पर नहीं रह सकता है- 
चित्त एक दे अन दं कोउ न लहियतु ्हेन। 
गंड फलेबों गायबों दुह जस संग॒वे न ॥४६०॥ 
दयाराम मुहावरों के प्रयोग मेँ वड़े सक्षम ओौर समर्यं 1 कुछ भौर उदा- 
हरण लीजिए- 
साहस कवरू नः कीजिए, होइ पूनः परिताप । 
भयो विचारे विनहि ज्यो, गहे छषटुदर सप ॥ 
साधन बल हों तगो, प्रभु का तुम एसान। 
करि हों तारन बरद का, डारि स्िधानों लोन ॥४५२॥ 
कवहू कृष्ण इत्सा विना, डोले नाहि इक पात । 
एही द्रढ चित राखियो, ल्य बात को बात ॥२५४॥ 
दयाराम की सूक्तियां वड मार्मिक होती हँ सीवे ही हृदय पर असर्‌ करती 
ह 1 सुनने वाला सुनता ही रहे पर जवाब देते जवान चुप हो जाय! वे कृष्ण 
से सीधा ही पभ्रष्न करते है--जैसी तलवार होगी वैसी ही स्यान भी होगी न ? 
साप प्रभु त्रिभंभी ह इसलिए मून्ञे अपने हृद्य को कुटिल रखना पड़ा 1 
चाहु बसाये हृदय मे, धरं त्रिभंगो ध्यान। 
तातं राख्यो कुटिल उर, होहि असी सो स्यान ॥ 
यह लोक स्वीकृत तथ्य है कि जो वस्तु लितनी कष्टसाध्य है बह उतनी 
कीर्ती है 1 जिस पर जितना परिश्रम लगेगा वह उतनी मंहगी बनेगी जिस 
प्र जितना प्रतिबन्ध होगा वहं उतनी आकषक वनेगी- | 
निज इष्टा प्रतिबन्ध का, पे जनि रख्यो त्रजेस । 
ज्यो-ज्यों मेधी चीज जो, त्यो-त्यों मिष्ट विसे ।॥।१६२॥ 
उनकी भाषा धारदार भी है 1 वेद-शा के विधान भलग है मौर लोकगपि 
अलग है1 वेद भौर शास्त्र जो कहते हँ लोक मे उससे विपरोत देखा जाता है । 
देखिए पूतना ने भगवान को जहर दिया, भगवान ने उसे सदुगति प्रदान कौ । 
भगवान क तुष्ट ओर रुष्ट होने का कोई निश्चित तरीका नहीं दिलाई देवा 
है 1 यदि भक्तों से तुष्ट ह तो सन्त भतल में क्यों भटकते ह ? भौर यदि दुष्टों 
से रुष्ट है तो सिद्ध भौर गणिका क्यों वैकुण्ठ मे विराजमान है ? 
देसो पावे वेद वच, पर क्यों किए सत्य । 
वक्रि माधो माहुर दयो, कस पाई सुभगत्य ॥ 
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काहू न मालूम कोन विधि, तुष्ट रुष्ट भगवन्त । 
गिध गनिका बैकुण्ठ मे, भूतल भटकत सन्त ॥ 
दयाराम क दोहो मे एक कसाव है 1 सरलता के साथ एक गहराई भी हे 1 
सरल भाषा मे सार्वजनोन सत्य की स्पष्ट अभिव्यक्ति मेँ दयाराम शत प्रतिशत 
सफल हए ह-- 
भलों भले को सव दिखे, वुरे-बुरे को होई । 
दुष्ट युधिष्ठिर ना मिल्यो, सधु सुयोधन कोर ॥ 
बिन बिबेक वसु व्यय किये, सोभा कोड न पाय । 
पकी वेसुरी रस न ज्यो, अंगुरी विना लगाय ॥ 
भाषां में पर्याप्त विदग्धता भी मिलती है 1 दयाराम ते केवटवालीं 
विनञ्नता के साथ विदग्धता रहै! वे कहते ह-ङृष्ण । यदि आपं चुर ते 
स्वयं आशीर्वाद दीजिए भौर यदि नाराज हतो स्वयं मृश्च पर लात मारिये 1 
पर यह काम दूसरों से न करवाइएगा 1 कितनी नच्रता ¡ बौर साथ ही यह 
घमकी भी कि दसरोंके आशीर्वादकी नतो उन परवाह हैन याचना ररते 
है, लात तो सहेगे ही नहीं 1 कृष्ण पर ए्हंसान भी गौर साथ समपणभी! 
दयाराम आगे कृष्ण को कहते है--"ाप तो बडे सुकूमार ह, कोमल ईं । मेरे 
अपराध वहत ह कहां तक याद रखेंगे, आपको श्नम बहुत पड़ेगा इसलिए आपका 
फायदा इसी मे है कि आप उन्हे भूल जाइए- 
चरूठो मो सिर करधरो, शूटोदयो उर लात) 
पं निज ओंरन पे नहीं, यह्‌ जाचों जगतात 1७1 
अन्नत रहै अपराध ममः; कैसे पेहों अन्त । 
श्रमित होउगे बीसरों, सकूमार भगवन्त ॥२०॥ 
दयाराम की भाषा भावानुरवत्तिनी है 1 जैसा भाव वैसी भाषा 1 ईश्वर के 
अस्तित्व म विश्वास न रखने वाले नास्तिकों को लताडने मे वे करीब-करीव 
कवीरी भाषा का प्रयोग करते हं 1 
दयाराम कहते ई- “नास्तिक तो उल्ल है, भपनी शक्ति की मर्यादा को 
| ` सूर्यकी मर्यादा समन वेठर्है- 
| कँ मीमांसक ईस नां, सुनि मन जिन धरि खाच । 
घरूधरु घनेन जानही, तहूं ज्यो सूर ह सांच॥ 
घने का प्रयोग वडा मार्भिक है 1 बहुत उल्लू मिलकर भी कहँ तो भी सूर्यं 
की सत्यता प्रर आंच नहीं आ सकती है 1 उन्हँ अपने विधान ओर मत पर इतना 
विश्वास है कि प्रतिपक्षी की निर्ततरता पर तरस खाते हुए से कहते है- 
भयो ब्रह्य तं जीव फिरि, ब्रह्म होय कहि मुग्ध । 
ज्यों दधि पयसो होत सो, बहुरि बनें नहि तुग्ध ॥२२३५॥ 
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निराकार सवकों कहँ, ये प्रभु ह साकार। 
जो अवयव नाहि ईस, लद्यों कहां संसार ॥३३०॥ 
दयारामने जो कुछ कहा है वह मौलिक कहा है 1 संसार के अनुभवो को 
उन्होने जिस सरलता भौर ताजगी के साथ कहा है वास्तव में उनकी अपनी 
विशेषता है 1 उनके उपमान बिल्कुल ताजे धरती की सुगन्ध से भरे है संसार 
कै पलटते रंगों को सावन-भादों के आकाश के पलटते रंगों से मूतिमंत कर देना 
उनको कला का अपना रग है- 
आज सु कालि न अव सुधरि, यहं चाल जगख्याल । 
नभ मे नभ ज्यों प्रथक पल, सित असित पित लाल ॥ 
जो आज है वहु कल नहीं, जो अव है वहु घड़ी भर के बाद नहीं रहता 
है ! सावन-भादों के मेधो के समान समय का रंग बदलता रहता है । 
सज्जन कभी दुर्जन पर विजय नहीं पा सक्ता है । छरी कक्डी से कभी 
पराजित नहीं हो सकती है-देखिए-- 
सज्जन दुरिजन कों भिड़ी, कवबहू बिले न पाय । 
क्यो हृ ष्रि ॐचे नीचे, ककरी काटी जाय ॥२७२॥ 
दयाराम शब्दों के शिल्पी थे । शब्दों को उन्होने कहीं-कहीं पर जादूुगर के 
समान नचाकर पाठक या श्रोता को चमत्कृत क्ियाहै 1 प्रायः रीतिकालीन 
कवियों मेँ यह्‌ प्रवृत्ति रही है 1 दयाराम भी इस कलामें प्रवीण दहं! उनकी 
यह्‌ कला अनेक रूपो मे मिलती है यमक; श्लेषं भौर अनेकार्था शब्द के द्वारा 
प्रायः यह चमत्कार उन्होने दिखाया है- 
सुनि कल्या त्रषभान की, तुला न तेरी कोय । 
मीन केतु दुख देत प्रिय, मिथुन मिलहू सुख होय ।॥२७२॥ 
इस दोहे मे सामान्य अर्थ के अतिरिक्त चार राशियों के नाम एकं साथ अये 
है 1 रेस अनेक दोहे दयाराम में मिलते है । 
कुमार जनक उमापति पन्नगधर निधनेश । 
 शंखबरन शिवनामधर, बरनन एहि त्रजेस। २८५ 
इस दोहे मे कष्ण गौर शिव के पाँच-पांच नाम रहँ 1 शिव के नाम स्पष्ट 
है, परन्तु उनमें प्रथम वर्णं अलग कर देने से कष्ण के पांच नाम उपलब्ध हो 
जाते है । 
चमत्कार गौर पाण्डित्य प्रदर्शन के लिए दयाराम ने भाषा के विविध 
परग्रोग किये ह 1 शब्द-क्रीड़ा के अन्तर्गतं उन पर विचार कियागयाहे1 
वास्तवं मे दयाराम उनं समर्थ कवियोमेसे हैजो मपने कथ्यकी दिशा 
मे मपनी भाषा को मोड़देते है दयाराम ने भाषास जसा चाहा वेसा काम 
लिया है 1 उनको भाषा में जहां एक भोर खण्डन-मण्डन को कठोरता भौर 
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तीक्ष्ता है तो दूसरी ओर भक्ति कौ ऋजुता ओर विन्नता भौ विद्यमान है। 
शृद्कार के क्षेत्र मे उनकी भाषा में वैदश्यपूर्णं वाणी कौ रसिकता गौर नाग- 
रिकता है तो राजदरवारों में पण्डित-वर्गं॑को चमल्छृत कर देने वाली शब्द- 
तरीडा की जादूगरीभी ह । 
शेलो- 
भाषा को तरह शली का भी अपना महत्व है 1 वास्तव भे शैली लेलक के 
व्यक्तित्व से जुड़ी हई होती है 1 प्रत्येक कवि या लेखक का अपना व्यक्तित्वं 
होता है उसके व्यक्तित्व के मनुरूप उसकी शंली होती दे 1 
दयाराम ने संमय-~समय पर भिन्न-भित्च शंलियो भें अपनी अभिव्यक्ति को 
स्तुत किया है 1 दयाराम ने प्रमुखतः समास शली, व्यास रैली; ध्वनि प्रधानं 
शैली, ऊहातमक शली भौर वक्रोक्ति प्रधान शैली तथा चमत्कारपुर्णं शली का 
भयोग किया है 1 
चमा शंली- दोहा छोटे आकार का छन्द है । इसे विस्तार क्रा अवकाश्च 
नहीं रहता है 1 थोड़ी-सौ गब्द-सम्पत्ति मे अपना वैभव दिखाना होता ह इसलिए 
समास शैली दोहे के लिए उपयुक्त मानी जाती है 1 दयाराम ने समास शली का 
अधिकतया उपयोग किया है 1 समास शैली में अल्प-समासा मौर वहुला दोनों 
रूप मिलते ह 1 
अल्प-समासा- 
श्रौ राधाबर जाहि बस, ता पद-पृष्कर सेहं}. 
बन्दन कर माग सदा, ता पे नूतनं नेह्‌।। 
>< > >< 
अर्जुनाभरन जराम्बर कनकलता सों अग ^ 
अभिजित वय जाभिर सुता, मिलन चली धीर ॥ 
इनमे राधावर, पद-ष्कर दो ही समास \ समास छोटे ह । दो-दो पदों 
काही युग्महें1 
दयाराम ने दीर्घ समासो का भी प्रयोग किया परन्तु वहत कम दोहो से-- 
योगयज्ञजप-तपतिस्थि गांन रमव्रतनेन । 
। विहिन वल्लव वल्लभा, करि हरि इक बल प्रेम ॥' 
इस दोहे में दीर्ध समास स्वना हुई है 1 परन्तु अर्थं कौ दुरूहता इसमें नहीं 


१. दयाराम सतसई, दोहा सं° ५। 
२. वही, १६३ । 
३. वही, ९६७। 
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ध्वनि प्रधान शेली- जहां पर कवि व्यंग्य पर विशेष ध्यान रखता है वहाँ 
अभिन्यक्ति में ध्वन्यात्मकता आ जाती है 1 अर्थं भें लक्षणा मौर व्यंजना के द्वारा 
भावों को सूक्ष्मता आती है अर अनेक स्तरों का प्रस्फुटन होता है । दयाराम ने 
भावोको व्यंजित करने में इस शंली का चारु प्रयोग किया है । 
लाल लखी छबि आज की, आनंद उर न समाय । 
प रति कम ताभ अव, जानि जियों नहि जाय ॥' 
--हे लाल ¦ आज की शोभा देखकर मेरे हृद्य मे आनन्द नहीं समाता 
है पर कृमनसीव हूं अव अधिक नहीं जी सरकूगी ।* प्रियको मधुर मूतिको 
देखकर उसे जीने की इच्छा होनी चाहिए थी, पर वह्‌ मरना चाहती है-यह्‌ 


वस्तु ही उसके प्रियतम का अन्य संभोग की सुचना या व्यंजना करती हे 1 य्ह 


वस्तु से वस्तु व्यंजना हैं । 
स्यासा आनन ससि लखन चकोर तरसत नाह । 
मान परब केतो अन्यो, टरतन घूधट राहू ॥ 
यहाँ श्यामा का आनन चन्द्र है, नायक चकोर है मान रूपी ग्रहण पर्वं लगा 
है मौर घूबट पी राहु चन्द्रको सूक्त नहीं कर रहा टै । रूपक कैदारा मान 
छोडो, घूघट हटाओ की व्वंजना के ढारा नायक की नायिका कै प्रति "रति 
भावनाः को व्यंजित किया गया है] 
एेसे अनेक स्थल हैँ जहां पर भावों को सुन्दर भभिव्यंजना हई है 1 देखिए- 
स्यामा तू जिन जाहि सर, बिन घंट पट दचयोस । 
` परिह तेरो बदन लघि, भोर कोक भूख सोस ॥ 
>< >९ 
कागदका गद राधिका, कग दए जो सोँन। 
सरकत सरकं कचुकी, परसन को पिय पान ॥ 
४ >< >< 
कटाक्ष नोक चुभी किधों, गड़े उरोज ` कठोर । 
कं कठि छोटी में ` हितुः सुची न नन्दकिशोर 13 
ऊहात्मक शंली--रीतिकाल के सभी कवियों ने उहात्मक शली को गप- 
नाया ह । दयाराम पर इनका प्रभाव था। इस शेली मेँ कल्पनाः की इतनी 
ऊंची उड़ान होती है कि आस्वादक इस ` आकाशगामिता के साथ सामंजस्यं 
स्थापित नहीं रह सकता है 1 दुर की कौड़ी लाने का प्रयत्न करिया नाता है। 


भावों को इससे पुरी उपेक्षा हो जाती है 1 स्वाभाविकता प्रायः ` लुप्त हो जाती 


१. दयाराम सतसई, १८४1 
२. बही, २५० । 
२३. वही, २४६, २०२, १६२॥ 
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है 1 चमत्कार सर्जना हावी हो जाती है। विहारी भें एेसे अनेक वर्णन मिलते 
है 1 दयाराम ने भी इस प्रचलित शैली का आश्रय लिया हे 

अलि ! तेरे पानी ष्ुयो, पानी परसही लागि । 

सह्‌ सद्कारी भै दही, अगन हु तेरी आमि ॥\' 

--यहां एक विरहिणी नायिका को शरदं ऋतु मेँ उसकी सली ठंडी से 
बचने के लिए अंगीटी लाकर रख देती है! नायिका स्वतःही विरह की 
अग्नि से संतप्त है 1 इसलिए वह हाथ से पानी चिड़ककर उसे बुज्ञा देती हे 1 
इख पर कल्पना की उड़ान भरकर कविनिवद्धजन प्रौदोक्ति के दारा यहं प्रस्त 
किया गया है कि नायिकाने हाथमे पानी लिया तो वहु पानी इतना दाहक 
बन गयां कि उसने अँगीटी की आग को जलाकर राख वना दिया । विरह कै 
आधिक्य को प्रकट करने केके लिए यह दररार्ढ्‌ कल्पना कौ गंदे) इसी 
तरह- 

टाम धरी घनसार सखि, बरबट बिरहनि बाल । 
हरि दिवारी एक वयः प्रकटी दीपक माल ॥1- 
विरहिणी नायिकाके हृदय में विरह की अग्नि जल रही इं। उसे 
शान्त करने के लिए शीतोपचार केख्पमें सखी कपुर की माला हटपू्वक 
पहनाती है ताकि थोडी शीतलता मिले परन्तु हमा उलटा 1 कपर को एला 
पहनते ही दिल की भग ने कपुर के मनकों को प्रज्वलित कर दिया गौर माला 
दीपमाला की तरह जल उठी 1 अन्दर हूदय विरहं की होलौ मे जल रहाहैँ 
मौर बाहर दीपमाला की रोशनो हो रही है । यों नायिका में होली दौपावलीं 
एक साथ मनाई जा रही है! विरह अग्निको अतिशयताव्यंजित कृरनेके 
लिए कल्पना की अस्वाभाविक उड़ान भरी गई ह । 
वक्रोक्ति प्रधान शंली-प्रधान आलंकारिकं भामह वक्रोक्ति कोरी कान्य 
का सर्वस्व मानते थे 1 वह सव अलंकारो को जननी है- 
सैषा सर्वत्र वक्रोक्तियंथा्यो हि विभाव्यते) 
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना ॥ 
कृथन मे यदि वक्रतान होतो वह वार्तामात्र वनकर रहं जाता वक्रोक्ति 
कथन को एक भगिमा है जो विच्छित्ति-विधायक होती है 1 दयाराम में वक्रता 
अनेक रूपों में मिलती है 1 मोहन ने एक गोपी से दही मांगा गोपी नेसारा 
दोना ही उनके सामने पटक दिया 1 दही विखर गया, पर कृष्ण खुश ! कुछ 
मागा कछ दिया णर भी नन्दकुमार तृप्त ! खुशी का कारण न रहते हए भी 


१, दयाराम सतसई, २३५। 
२. वही, २२३४ । 


भाषा शनी || ११७ 


खुशी बताई गई है 1 परन्तु दोना के रेष दो-ना पदभंग करते हुए गोपी ने 
नाना (दोवारना) कदादै1 स्त्रियोंकी दोवारनाना हाँ" मँ पलट जाती 
है गोपीसे दही मागागया, गोपीने दोनाके द्वारा सम्मति दे दी 1 अतः 
नन्दकुमार खुश हो गये 1 देविए- 
दधि दंगी मोहन क्यो, दोना दीनो डार। 
मांग्यो कष्ट दीनो कषु रीञ्ञे नन्दकुमार ॥' 
इसी प्रकार- 
आगी ते बेली बढ, जल सींचे कुमलाय। 
सिरके पलट फल मिले, मुख विन खायो जाय ॥२ 
--एक वेली भाग से फलती-फुलती है; पानी से मुरक्चा जाती है । सिर 
के तदले फल मिलता है ओर विना मुख के खाया जाता है! यहां विरोधाभास 
अलंकार है पर यह वक्रोक्ति पर आाधारितहैं) प्रेम की लता विरह भग्निसे 
वृद्धि को प्राप्त करती है । सिरकी कोमत पर उसका फल मिलता है उसका 
आस्वाद हदय कर्ता हे । 
बानिक नटवरलाल किन लिखत तोष दिन रेन । 
° पान करें प्यासं मरं बनचर त्यों मम नेन ॥' 
कृष्ण की शोभा का पान करने परभीयेनेत्र प्यासे ही रहते हं। यहां 
विशेषोक्ति के कारण कथन में वक्रता भाई है । 
उपर्युक्त उदाहरणो मे वक्रता का कारण अलंकार थे । भलंकारविहीन कथन 
भी वक्र होता है 1 दयाराम कहते है-प्रभु! यदि मै मपने वल तरूगातो 
उस्रं आपका एहसान ही क्या ! तव यह प्रकट हो जायेगा कि यह तो स्वयं ही 
तर गया तो फिर भाप अपने तारन-बिरुद का क्या करेगे ? क्या नमक उालकर 
अचार वनायेगे ? कथ्य यह्‌ ह किं भगवान मूज्ञे येन केन प्रकारेण तारना हीं 
होगा । इसी भग्यन्तरेण कहा गया है- 
साधन बल हों तरगों, प्रभु का तुम एसान। 
करिहों तारन बरद का, डारि सिधांनो लोन 11" 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दयाराम एक समर्थं कवि 
है 1 काव्यशित्प के सभी उपकरणों का उन्होने बड़ी क्षमता के साथ उपयोग कर 


अपनी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली. गौर समृद्ध बनाया ह 1 00 


१. दयाराम सतसई, २०६ । 
२. वही, ८१। 
३. वही, ९६८ 1 
४. वही, ४९२1 








१२. अलंकार योजना 


युवतेरिवरुप भंगकाव्यं स्वदने शुद्धगुणं सदप्यनीव । 

विहित प्रणय निरंतराभिः सदलंकार विकल्प कल्पनाभिः ॥' 

काव्य में अलंकारों का अपना एक विशेष स्थान है) शव्द-सौन्दर्यं ओर 
मनोहरता का आधार अलंकार ही ह 1 भग्निषुराणकार के शब्दों मे कटं तो- 

अलंकरणमर्थानामर्थालंकार ~ मिष्यते! 
तं विना शब्दसौन्दर्यमपि नास्ति मनोहरम्‌ \* 

ठ्ण्डो ते काव्य के सव्र शोभाकारक धर्मो को अलंकार कहा है 1* इसे 
अलंकारो क अतिरिक्त गुण, रस, ध्वनि आदि काव्य-तत्व भो अलंकारो तेगा 
जाते है 1 परन्तु परवती आचार्यो ने रस, ध्वनि ओौर गुण आदि तत्वो से अलं- 
कारो को पृथक्‌ कर उन्दै केवल शब्दार्थं के अस्थिर घर्म के ङ्प से स्वीकारा हं। 
अलंकारो के विषय सें मनेक मतवाद है परन्तु काव्य मे अलंकारो कौ उपयोगिता 
से इनकार नहीं किया जा सकता है 1 ध्वनिवादियों ने भी अदं कारों के उपकर 
कत्व के प्रति अपना आग्रह व्यक्त किया ही है 1 कविजन जपनी अभिव्यक्ति को 
व्रेषणोय बनाने के लिए अलंकारो का सहारा लेते रहे दँ 1 कितना ही वडा कविं 
नयो न रहा हो उसकी कविता अलं कार-विरहित नहीं रही है 1 अलंकार कवि 
के लिए एक उपयोगी उपादान है जिसके माध्यम से वह्‌ अपने शब्दो में संगीत 
भर सकता है, अपनी कल्पना को चित्रो मे ढाल सकता ह भौर अपने भावों का 
उत्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है 1 आचार्यं शुक्लजी ने अलंकारो के विषय में गपना 
विचार व्यक्त करते हुए कहा है--“भावों का उत्कर्षं॑द्खिाने भौर वस्तुभों के 
रूप, गुण भौर क्रिया का अधिक तीव्र बनुमव कराने में कभी-कभी सहायक होने 
वाली युक्ति अलंकार है 1" 

वस्तुतः अलंकार भाज तक काम्य में एक अनिवार्यं ॑तत्व के रप में अपना 
स्थान बनाता चला आया है 1 समय के बादलों ने चाहे उसे अनेक रंगं दिए हों 
चाहे उसे ठंक दिया हो तो भी उसका अपना एक पक्का रंगहे जो कवियोंको 
वाणी मेँ हमेशा क्षलकता रहा है । अलंकारो से भाषा में गति आती है। 





[क 111 11 11 गी 


१. काव्यालंकार सुत्र २/१/३१ । 

२. अग्निपुराण । 

३. काज्यशोभाकारान्‌ धर्मान्‌ अलंकारान्‌ प्रचक्षते । क(व्यादर्शं २।१ 1 
४, चिन्तामणि (प्रथम भाग) प° १८३२-८४ । 


अलंकार योजना || ११९ 


अकल्प को सुकल्प वनाया जाता है 1 भाव्रौ को प्रभावशाली भौर सजीव क्रिया 
जा सकता है 1 अलंकार चमत्कार भी उत्पत्त करते है, कवि के साम्यं कोभी 
भरकट करते हु । 

अलंकारो के तीन भेद किये गये है--१. शब्दालङ्कार २. अर्थालक्कार ओर 
३. उभयालंकार 1 शब्दों पर आधित अलंकार शब्दालंकार गौर अर्थं पर आश्रित 
अलंकार अर्थालंकार तथा दोनों पर आधित उभयालंकार कहै गये हैँ 1 यद्यपि 
यह अन्वय-व्यत्तिरेकी सम्बन्ध एकान्ततः पूर्णं नहीं है 1 इन तीनों मे अन्थोन्या- 
श्रयीभाव विद्यमान है 1 णब्दालंकारों मे अर्थका महत्व होता है गौर अर्थालं- 
कारों मे शब्दो का योगदान रहता हे । 

दयाराम रसहीन कवि नहींथे) भावों की विविधता से उनका कान्य 
परिप्लावित है 1 वे एक नागरिक ओर रसिक कवि थे ! एक प्रभावशाली वक्ता 
ओर कथावाचक थे ! शब्दों की गति ओर चाल को पकड़ने वाले उत्कणं संगी- 
तज्ञ थे 1 उस समयकीहवानेतो रीतिकाल ग्याप्तथा। वे कमनीय कथन के 
पक्षपाती थे ! चमत्कार को विमु्धता के जानकार थे | कठिन कान्य ओौर ममल 
सरस उक्तिके आग्रही थे 1 उनके मत में दुगे, काव्यः दूष्मांडः कुच भौर अख 
कठोर ही सुहाते है ओौर वही कविता श्रेष्ठ होती है जिसमे थोडे वर्णो में 
गम्भीर अर्थं निहित हो, जो सरस हो, निर्मल हो ओर जिसमें ताजगी हो- 

दर्भ, काव्य, कुसमांड्‌, कूच उख कठोर त्यों सार । 
बरन थोर अति अर्थं सह अमल सरस सद होय ।' 

दयाराम की कविता मे ये सभी वितेषताएं मिलती हैँ 1 अपनी अभिव्यक्ति 
को सरस, सजीव, प्रभावशाली, चमत्कारपूर्णं भौर ताजा वनाने के लिए दया- 
राम र्त अलंकारो का सुरुचिपुणं प्रयोग किया हं! 

प्रथम हम शब्दरालंकारों पर विचार करेगे । 

१. अनुप्रस- वर्णो के साम्य को अनुप्रास कहते ह! इसके अनेक्‌ 
भेद होते ह । छेकानुप्रासः, वृत्यनुप्रास, लाटानुप्रास मुख्य हं । अनुप्रास मुख्यतः 
मपनी संगीतात्मकता से भावों के उत्कर्ष मे सहायक होता है । प्रवत्स्यत्पतिका 
की वेचैन अवस्था का चित्रण इन शब्दों मे हा है- 

कलकि न कल पलका न पल, पलक लगी अलि मेरि। 
प्रान प्रान कल जात मो, प्रान जात नहि देरि॥ 

इस दोहे मे कलमे क ओर लकी, "पल" मेप मौरलकी एक बार 
आवृत्ति होने से छेकानुप्रास है 1 
१. दयाराम सतसई, दो० ७०२/७०३ । 

२. अलंकार मंजरी : कर्हैयालाल पोहार, प° ५। 
३. दथाराम सतसर्ई, दो° २०१ 








१२० || हिन्दी सतसई परम्पय मे दयाराम सतस 


वृत्तिगत अनेक वर्णो की अथवा एक वर्णं कौ अधिक वार आवृत्ति कयि 
जाने को वृत्यनुप्रास कहते है 1 दयाराम ने (लाल भौर शलली" कौ मिलन- 
लालसा कौ संगीत के साथ प्रकट किया है- 

लाल लली ललि लाल की, ले लागी लघि लोल । 
ल्याय दरि लय लाय कर, दुह कहि सुनि चित डोल 1 

-नायक गौर नायिका एक दूसरे से मिलने को उत्ुक है । दोनों कौ 
मध्यस्थ दूतिका दोनों को भिलन-लालसा को सुनकर स्वयं डोल उठी है 1 चित्त 
की डोलन-अवस्था की सुन्दर अभिव्यक्ति ल" कौ अनेक वार बावृृत्ति हौनेसे 
हमारे सामने आती है । 

लाटानुप्रास में शब्द भौर अर्थं दोनों कौ ावृत्ति हने से तात्पर्य कौ भिन्न 
रहती है 1 इससे एक चमत्कार पैदा होता है 1 दयाराम पे इसके वहुत उदाहं 
मिलते ह 1 देविए-- 

हर्चिरन आगारचित हरिचरन आगार 
वाको फल संसार हं वांको फल संसार | 
>< >< >< 
हरि भगती ही छाहि लो, मुकति मुकति बत पाय । 
हरि भगती ही छांहि लों, मुकति मुकति बत पाय ॥' 

२. यमक- यह कवियों का श्रिय अलंकार रहाटै। कालिदासः, भारवि 
गौर माघके काव्यो मे इसकी छ्टा दशनीय) वन्दने तो यमक शतकही 
लिख डना है । दयाराम ने इसका वहुत सुन्दर प्रयोग किया है 1 इस बहु- 
मायामी शन्डालंकार के सभी आयाम “सतसई' में मिलते हं! सम संगीत की 
सृष्टि के साथ-साथ विदग्धतापूर्णं चमत्कार इसकी खास विशेषताएं है । 

यमक अलंकार वहां होता है जहां समान स्वर भौर व्यजनो से युक्त किन्तु 
भर्थो में भिन्न पय को आवृत्ति होती है । यह आवृत्ति कहीं सार्थक, कही निरर्थक 
गौर कहीं सार्थक-निरर्थक दोनो होती है 1 इनके अनेक भेद होते है । 

मोहि मोह तुम मोह कं, मोहे न मो कहं धारि । 
मोहन मोह न वारिए, मोहनि मोह निवारि ॥3 
इसमे प्रथम मोहन का अर्थ सार्थक है दूसरा मोहन पदं निरर्थक है । मोहनि 
मोह नि मे आकार एक है अर्थ भिन्न है 
मनन करो कसारि छव, मन न करो संसार । 
हरि न वारिसों छार दे, हरि वारिधि सव सार ॥ 
१. दयाराम सतसई, दो० ७३। 
२. वही; दो° ५७०/५६४ 
३. बही; ११३ 
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समरन कालं सु टरि गयो, सु मरन काल टरं न। 
काल काल सुमरं न हरि, काल काल सु मरेन॥' 

२. पुनरुक्ति- भाव को रुचिर वनाने के लिए जहां एक ही वात को वार 
वार कहा जाय वहाँ पूनरुक्ति अलंकार होताहै 1 भावोंकी तीत्रता को प्रकट 
करने के लिए एक शब्द को दुह॒राया जाता हे-- 

मुकर मुकुर सव वस्तु भई नयन अयन किय लाल । 
द्रग पसारं जित-जित अली तित-तित लघू गुपाल ॥ > 

-एक वार गोपी केनेत्रोंमेंङकृष्ण सभा गये तो फिर उसे अच-तत्र-सर्वतर 
कुष्ण ही दिखाई देने लगते ह1 सर्वत्र कृष्ण हू; उसे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ 
नहीं दुष्ट्िगोचर होता है) इस भावमयता को प्रकट करनेमें मूकुरमकूरः 
जित-जितः तित-तित शब्दों की द्विरावरृत्ति हई है 1 साथ-साथ अनुप्रास से भनु- 
प्राणित होने के कारण हदय के उद्लास की संस्कृति भी इसमें मुखरित हे । 

४. पुनर्क्तवदाभास-- जहां विभिन्न अर्थं वाले मौर आकार वाले पदं 
सुनने में समानार्थ प्रतीत हों वहां यह्‌ अलंकार होता है- 

ज्या विन असुन रहे सु वड, ओंर ऊच तहु होन । 

पय पानी तं मधुरपे, वहां परि जिएन मीन।1 

"जहां पय वौर पानी दोनों पर्यायवाची होने पर भी प्रस्तुत दोहे में 
भिन्नार्थता रखते है 1 दोनों भिन्न अर्थं वाले है, भिन्न आकार के हैँ परन्तु सुनने 
मे पय-पानी पर्यायवाचो प्रतीत होते द । 

५. वीप्सा--जव भय, आदर आदि कारणोंसे एक ही शब्दं को एकाधिक 
वार कहा जाय तव वीप्सा मलंकार होता है। 

» समर समर मन सरस छवः नटबर नगधरं कृष्ण ॥ 

जस पदपय हर सिर धरत, अघहर भर सब तृष्ण ॥ ° 

कृष्ण के प्रति आदर भाव के साथ स्मरण करने का विधान "समर" “समर 
पद की आवृृत्तिके हारा किया गयादहै\ एकङ्ृष्ण ही केवल स्मरण करने 
लायक ह-इस भावना से आदर व्यक्त किया गयादहे। 

६. वक्रोक्ति- जहां कोई किसी बात को जिस मतलब से कहे गौर सुनने 
वाला उसका कोई ओर ही अर्थं लगावे तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है 1 
इसके दो भेद है-ए्लेष वक्रोक्ति ओौर काकरु वक्रोक्ति । दयाराम में श्लेष वक्रोक्ति 
नहीं मिलती है । काकु वक्रोक्ति के अनेक उदाहरण हं 1 यथा-- 


१. दयाराम सतसई, ३५१; ७९, ४१६। 
२. वही; दोऽ १००। 
३. वही, ११४ । 
४. वही; ७०६ । 
(1 
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भक्तं न हौ सांच परि, अधम पतितहं मे न। 
मो सुधि अनह नां लर्ई' कंसे पंकज नेन ॥ 

७. श्लेष- तेष मे दो या दो से अधिक अर्थं एक ही पद में निहित होते 
है 1 इन दो मर्थो को कहीं तो पदं को खण्डित करके निकालना पड़ता है भीर 
कहीं पर अभंग रूपमे ही भर्थ निकलता दै 1 इस तरह ए्लेष के दो भेदं होते 
है--१. अभंग श्लेष ओर सभग शलेष । 

दयाराम श्लेष की कला मे प्रवीण थे 1 अनेकार्थो बहुत से शब्दों का उन्होने 
प्रयोग किया है 1 पदों को भंग करने पर खण्डो से भी अर्थं निकाते हैँ 1! इसमें 
पाण्डित्य भौर चमत्कार दोनों ही निहित द! 

जगजीवन जन ताप हर, चपला पियु बपु स्याम । 
वैष्णो बल्लभ नीलग्रीव, हरि माधो जस नाम ॥ ` 

_ मेध मौर ष्ण को एक साथ लिया गयादटे) यहा पर सभी पद दो 
अर्थं वाले है मेघ जगजीवन है क्योकि पानी देता है; छृष्ण भी जग के जीवन 
ह 1 दोनो तापहर हँ 1 एक चपला लक्ष्मी का प्रिय है तो दुसरा चपला-निजलीं 
करा प्रिय है! दोनों श्याम शरीर वाले.) वैष्णोवट्लभ ्रीक्स्ण वैष्णवं के 
प्रिय ह तो मेष वनस्पति के प्रेय है) दोनों नीलग्रीव (शिव ओर मभरर) प्रियं 
है 1 मेष भौर कृष्ण कौ समता को लक्ष्य करना कृवि का अभीष्ट हें) 

यह अभंग श्लेष है 1 इसके मन्य उदाहरण हं - 

(१) खग सुरबाहन ईस विभु, हरि प्रिय रिपु सारिग । 

पसे हे द्विजराज शुभ, कंचन बरन सुभंग॥ 
गिरि निवास माधो प्रिये, निकट त्रिया जितकाम । 
नीलकंठ बिन कोन अस, काल काल छव धाम ॥ 
दधि सुतधर भूधर धरत, भूतनाथ पशुपाल । 
स्मातं कहे शंकर भये, वैष्णो करहु नन्दलाल 1 

सभ॑ग तेष पदों को खंडित करके अर्थं निकाले जाते ह 

जोबन मे हरितं भजो, सो वेभव की आस। 
बिलग गयों मन माय बत, यह्‌ करतन अबिनास ॥ 

--इस दोहे के अनेक अथं होते है । दयाराम के श्लेष-साम््यं का यह्‌ 
उत्कृष्ट उदाहरण है 1 जलोवन--यौवन मे? जो वन मे जो पानी मँ, जो बन 
नै- जो जंगल मे--इस प्रकार (जो बन में"-के अनेकं अथं होते ह । 

३. दयारान सतशई, १२ । 
१. बही; दो° २७९ । 

२. वही; २८१-८२-६० । 
२३. ब्रह; २९३ । 


य 
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-इस दोहे के पांच अर्थं दिये गये हैँ । अस्य अधिक अर्थो की सम्भावना 
भी है 1" 
दयाराम के शब्दालंकारों मे पाण्डित्य है, चातुरी है भीर चमत्कति भी 
है । प्रायः सभी शब्दालंकारों के उदाहरण उनकी रचना में भिलते है । भावों 
की गहनता भी उन्होने अलंकारो के दारा प्रकट की है- 
सव ठां गुनिके संगते, पावें सब सनमान। 
अगुनवती उर पं धरी, क्यो न होइ अपमान॥ 
--अगुनवती का अधं होता है विना गुणवाली भौर दसरा अर्थं होता है-- 
विना डोरी की माला 1 इस श्लिष्ट शब्द के सहारे स्वकीया नायिका ने अपने 
हीन आचरणं वाले पति की अपमान-योग्यता को वड़े लाक्षणिक दंग से व्यक्त 
कियाह। रोषभी व्यक्त हा गौरसाथही परपुरूषके साथ रमण करने 
वाली को अगुनवती भी कहा गया है 1 
अव दयाराम प्रयुक्त भर्थालंकारो का परिचय प्राप्त करे- 
१. उपसा-उपमा एक प्रमुख मलंकार है 1 वास्तव में यह अलंकार~रंग- 
मंच की शेलुषी है 1 कविवंश की माता है 1 सभी अलंकारो के मूलम है। 
दौ पदार्थो के साधम्यं को उपमान-उपमेय भाव से कथन करने को उपमा 
कहते ह ङ्प, गुण, धर्मं के आधार पर सादृश्य स्थापित किया जाता है । 
मो उर में निज प्रेम अस, परिवृढ अचलित देहु । 
जसे लौटन दीप सों, सरक न दुरक सनेहु ॥ 
-- यहां कवि ने मपने हृदय को लोटन-दीप के समान वनाने को कहा है 1 
डां° नागरजी; यहां उपमा मानते ह 1 
सुख पावे की दुःख लर्हैः लगी डगं नहीं प्रीति। 
लपटि वृक्ष जिमि वल्लरी, टी न कब यहु रीति ॥४ 
-- यहां वल्लरी उपमान है, प्रीति उपमेय है, जिमि समानता वाचक शब्द 
है 1 लगकर न दृटना यह्‌ समान धर्म है] 
कारीसारी कहु छपा, छुपत जात द्रुम ओट। 
दुरि न रहे द्युति देह तहु" ज्यो ससि बदरा गोट ।\8 
१. देखिए-द० स सं° डां ° भस्वा० नागर, प° १५७ (प्रथम संस्करण) 
देखिए-उपमका शेलृषी सम्प्राप्ता चित्रभमिका भेदान्‌ । 
रजयति काव्यरगे नृत्यन्ती तद्विदां चेतः ॥ चिन्न मौ०° पर 
भलंकार मंजरी : कन्हैपालाल पोहार, प° २५। 
दयाराम सतस दोऽ ५२। 
. वही, दो° ११७1 
बही, दो १६० 1 
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- यहां नायिकाकी देह द्युति के साथ उपमान के रूपमे चन्द्रमा लिया 
गया है 1 वादलों से ओ्षल होने पर भी चांद अपनी युत्ति के कारण छिपा नहीं 
रह सकता वैसे ही नायिका भी अपनी देह्‌ द्युति के कारण अमावस्या की अंधेरी 
रात मे द्पो नहीं रह सकती है । वड़ो चित्राठ्मक उपमा है । 

चमकी चहंदिस चंदनी, गोरी धरि सित बास । ` 
मुक्ति सुक्ति लो मिलि चली, कूज सदन पिडपास ॥' 

२. ङपक- रूपक एक महत्वपूर्णं अलंकार है । इसमे उपमेय पर उपमान 
का गारोप किया जाता है 1 नये-तुले शब्दों में चित्र खड़ा कर देना ङपक्‌ कौ 
विशेषता है 1 दयाराम ने सुन्दर रूपक वर्धि हं 1 

हपक के मुख्य ॒दो भेद होते है--अभेद रूपक ओर ताद्रूप्य पक | जहां 
उपमेय मँ उपमान का अभेद आरोप हो व्हा अभे रूपक होता हं जहां 
उपमेय को उपमान से पृथक्‌ उसी का स्वरूप कठा जाय, वह ताद्रूप्य ङयक 
होता है । इनके अनेक भेद होते है । दयाराम ने इन सभी भेरोपभेदं का प्रयोग 
किया है 1 यथा-- 

पर्यो मनोरथ पौन है, आत्रतमधि मन तुल । 
माधौ मनिधर तुम बिना, ना टरिह इन श्रूल ॥ ` 

-इस सांग रूपक मे कविने मनपर तूल का आरोप क्रियाहे ओर 
मनोरथ पर वाद्याचक्र का, माधव पर मणिधर का 1 मन रूपी र्द मनोरथ 
रूपी पवन के वगृ के वीच पड़कर स्लुल रही है 1 माधव रूपौ मणिधर ही इस 
वात्याचक्र को काटकर मन को स्थिरता दे सकतारहै1 इसमे आधी में फसी 
सई का एेषणओों मे फंसे हए मन पर आरोप किया गया है 1 

प्रेम की उत्पत्ति ओर विकास का एक सुन्दर रूपक देखिए- 

चकमक-सु परस्पर नयन लगन प्रेम परि आगि। 
सुलगि सोगठा रूप पुनि, गुन-दार दुढ्‌ जागि ॥ 

- नेत्र चकमक टै वे आपस में टकराकर प्रेमको चिनगारि्यां पैदा 
करते ह 1 रप-ख्ई उन चिनगारियों को जआाकषित कर प्रज्वलित करती है भौर 
गुण रूपी लकड्यों का ग्रहण करते ही भाग फल जाती टै । अग्नि के उत्पादक 
प्रसारक सभी अंगों का प्रेम के उत्पादक भौर प्रसारक अंगों पर अभेदारोपदहै। 
अंगोके सहित होने के कारण सांगदै। वास्तव में दयाराम के रूपक समृद्ध 
मौर समर्थं है। 

३. उत्प्रक्षा-जहां उपमेय मे उपमान की सम्भावना की जाती है वहीँ 
१. दयाराम सतसई दो १६१) 

२. वही, दो° २४1 
३. व्रही, दो° ६८ । 
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उत्प्रेक्षा अलंकार होता है! कवि की प्रतिभा-श्वित्त की इसमे कसौटी होती 
है 1 इसके च।र मुख्य भेद होते है वस्तुता, हपुत्रे्ना, फलोत्प्रेक्षा मौर 
गम्योतत्र्ना 1 दयाराम में इस अलंकार का प्रयोग रूपक से कम हृभा है । कुछ 
उदाहरण प्रस्तुत है 
कुलहि लाल पित उपरना, निल तनु नन्द कुमार । 
प्रेम लपटि अनुराग सिर, मनु मूरति श्युद्गार ॥' 
-्णगारके चित्रके साय नन्दकुमार कौ सम्भावना की गई है। रंगों 
के भिश्रण से एक अनोखा चित्र प्रस्तुत हुआ है । इसमें श्रीकृष्ण को देखते ही 
उनके प्रति अजीव आकर्षण पैदा होने का भाव सूचित किया गया है 1 
४. अपट्नुति--इसमे उपमेय का निषेध कर उपमान का आरोप किया 
जाता है। 
पोर नं त्यारी मेन ए नारी नारीमे न। 
अली ! अयानो भिषक ए, इशक-किशक समृञ्च न ॥२ 
-- सामान्य पीड़ा का निषेध कर काम-पीडा का विधान क्रिया है। 
५. विरोधामास- जहां विरोध का आभास हो परन्तु वास्तवमे विरोध 
न हो, वहां विरोधाभास भलद्भार होता दे । यथा-- 
° आगीतें वेली बद जल सींचत कूमलाय। 
सिरके पलटे फल मिलं, मुख विन खायो जाय ॥।' 
-अग्निसे लता का वदना, जल से कुम्ला जाना, सिर के बदले फल 
मिलना-आदि विधान आपाततः विरोधी लगते है परन्तु विरहाम्िसेषरेम 
की वेल बढती है भौर मिलन के जल से कुम्डला जाती हं-मिलनसेप्रेमकी 
तीत्रता यटती है । प्रेम सिर को हाथ पर रखकर चलने का सौदा है! इस तरह 
विरोध का परिहारहो जाता है 1 
६. प्रतीप--इस अलङ्कार मे उपमान को उपमेय बनाया जाता है । इसके 
अनेक भेदः होते ह । 
अमि निध रस रति तरलता, कपा त्रपा सुचि मान । 
इत्यादी गुन सदन श्री, लोचन उपमा कनि ॥` 
- यहाँ प्रसिद्ध उपमानों का निरादर करके सर्वोत्तम गुणों से युक्त लोचनां 


क] कोई उपमान नहीं ह 1 


१. दयाराम सतसई, दो० ७२ 

२. दयाराम सतस । 

३. वही; ८१1 
४. वही, २५४1 
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७. श्रान्सिमान- जहाँ साद्श्यता या समानता के कारण उपमेय मे उपमान 
की श्रान्त होती है 1 यथा- | । 
स्यामा तू जिन जाइ सर, बिन घूवट पट द्योस । 
परिरं तेरो बदन लखि, भोर कोक मूख सोस ॥ | 
८, व्पतिरेक--जहां उपमान कौ अवेक्षा उपमेय के उत्कर्षं का वर्णन किया 
जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता ह 1 यथा-- 
नोनित तेह म्हा मृदु, सदा संत को ऊर। | 
वे पिघरत पावक परस, ये सुनि पर दुख दर ॥ | 
--यहां उपमान नवनीत से उपमेय सन्त-हृदय को शरेष्ठ बताया गया हे । 
६, मनन्वय-जरहां एक ही वस्तु को उपमेय ओर उपमान भाव से कह 
जाय वहा अनन्वय बलंकार होता है-- 
कषु न प्रीय प्रान सों, सो तुमसों नहि प्रन} ५ 
तुम प्यारे इक तुमहि से, नां पटतर सम अन ॥* 
--तुम तुम्हीं से प्यारे हो 1 दूसरा तुम्हारे समान प्यारा नहींदहै! ` 
१०. तद्गुण- जहाँ कोई अपना गुण त्यागकर किसी सरी वस्तु के उत्कृष्ट 
गुण को ग्रहण कर ले वहाँ तद्गुण अलंकार होता है 1 यथा-- ४ 
प्यारी तेरो अधर रस, क्यो विसर नन्दलाल । 
बेसर निरमल मुक्तहु जिहि परसत भो लाल ॥* 
-ग्रस्तुत दोहे में वेसर का निर्मल मोती भी अधरकेरंगशसे लालदहौ गया 
है 1 अधर के उत्कृष्ट गुण का ग्रहण मोती ने किया हे 1 < 
११. कार्व्यालग- जहां किसी बात को सिद्ध करने के लिए उसका कारण 
वाक्य के अर्थम कहा जाता है- 
भर्यो करस आनन्द रस, नये बिन भौर लह न । 
भये त्रिभगी ताहिते, कृष्ण कृपा के एन ॥।4 


- यहां कलश मे भरित आनन्द रस की प्राप्ति शुके विना नहीं होती दै। 
इसलिए श्रोङृष्ण को त्रिभगी होना पड़ा है 1 इसी तरह- 





१. दयाराम सतसई दो० २४९ । 
२. वही; दो° २३२८ । 

२३. वही, दो° १४३। 

४, वही; दो २५५.। 

५. वही; दो ५०४। 
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कंसे प्यारे लगत हो, कहत न आवत पीय । 
कटं दिखावत वानि जो, दै दं होती हीय ॥' 

-- यहां दिल को बात नहीं कहौ जा सकती है क्योकि दिल को तो जुबान 
ही नहीं है । काग्यलिग के अन्य सुन्दर उदाहरण भी दयाराम में मिलते है । 

१२. दृष्टान्त- जहां पहले एक वात कहकर उसको स्पष्ट करने के लिए 
उससे मिलती~जुलती वात कही जाती है वहाँ दृष्टान्त अलंकार होता है । दूसरे 
णन्दो में कटं तो जहां उपमेय, उपमान भौर साधारण धर्म का विम्ब-प्रतिविम्ब 
भाव हौ वहां दृष्टान्त अलंकार होता है यथा- 

दपं दोष गन फूट करे, पर हरिजन यह चाल। 
लखि शिव दुह्‌ दधि ते लहे, गरल गिल्थो शशि भाल ॥* 

- प्रस्तुत दोहे में हरिजन दूसरे के दोषों को पते हँ ओर गुणो को प्रकट 
करते ह-इस वात को स्पष्ट करने के लिए उससे मिलती-जुलती शिव के 
गरल निगलने मौर भाल पर चन्द्र धारण करने कौ वात कही गृई है । उपमेय, 
उपमान मौर साधारण धमं में विम्ब-परतिविम्त्र भाव है । 

१२. अर्बान्तरन्यास- जहा किसी सामान्य वात का विशेष वात से अथवा 
किसी किसी बात का किसी सामान्य वात से समर्थन किया जाता है वहाँ अर्थान्तर- 
त्यास अलंकार होता है- 

चितातूं चित क्यो करं, विश्वंभर त्रजपाल। 
सक्कर सक्करखोर को, दधि मधि देत दयाल ॥' 

- यहां चित्त ! तु चिन्ता मत कर ! धीङृष्ण जगत के पालक इसके 
समर्थन में सरी पक्ति कटी गई है । विशेष का सामान्य के दारा समर्थन किया 
गया हें 1 

१४. प्रतिवस्तुपमा- जहां उपमान गौर उपमेय वान्यो मे एक ही धर्म- 
साधारण धमं का कृथन किया जाता है वहाँ प्रतिवस्तूपमा अलंकार होता है। 
यथा-- 

प्रेम प्रभु हतं प्रथु, बिबुध विचारी चेहु। 
केपि सरकध रघुनाथ लिय, सीस चढाय सनेहु ॥॥' 

- यहां पर प्रथम वाक्यं उपमान है ओर दुसरा वाक्य उपमेय है । इनमें 
एक ही साधारण धर्म- वडा विस्तृत व्यापकदहै। प्रेम ईष्वरसे भीबडाहै। 


१. दयाराम सतसर्ई, दो° १४५ । 

२. बही, दो° ४०७1 

३. वहो, द° ३४८ । 
४, वही, वोहा ९३ । 


"~ 
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हनुमान ने राम को कन्थे पर चढ़ाया गौर सनेहं प्रेम) को सिर चढाया1 
साधारण धर्म एक है परन्तु भिन्न शब्दो को व्यक्त किया गया है 1 
१५. अप्रस्तुत प्रशंसा- प्रस्तुताश्चय अप्रस्तुत के वर्णन को अप्रस्तुत प्रशंसा 
अलंकार कहते ह । इसके मुख्य पाच प्रकार हँ । व 
कूकर हार चबाव व्हा, आवत लखे गयंद । ` 
सुस भाज ले समुक्ञि यों, नेगों यह मतिमंद ॥ 

- यहाँ श्वान के अप्रस्तुत वर्णन के दवारा उस ग्रीव आदमी का वर्णन है 
जो यह समक्षता है कि उसकी छोटी-सी ज्लोपड़ी के लिए राजा ` लडाईकी 
तैयारी कर रहा है । इसी प्रकार- 

सार असार न समञ्च जिह, गुड रू खोल इक तोल । 
वां सबको सुनिबो गुनि उचित न बदिवो बोल 1 ` 

इसे कुछ आलेकारिक (अन्योक्ति' भी कहते हं 1 

१६. विभावना- जहाँ कारण के विना कार्यं की उत्पत्ति हौ वहां विभावना 
अलंकार होता है 1 इसके मनेक भेद होते हँ 1 दयाराम में प्रायः समी भेदा ज, 
सुन्दर प्रयोग हआ है 1 यथा-- + 

पानि पाय न ग्रहे गती, यह्‌ विधि सव कहि ब्रह्य । 
प्राकृत नहि अवथव अखिल, आनन्दमय श्रुति धरम ॥} 

१७. स्वभावोक्ति-- जहां पर किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का चित्रण किया 
जाता वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार माना जाता! दयारामने एक स्वाभाविक 
मनःरिथति का सुन्दर चित्रण किया है- 

सजल नैन आधे बचन, कहूत-क्हंत सक्रुचाय । 
ललना समृक्ची लच्छसों, लिय हिय लाल लगाय। ˆ 

--यहाँ गोपी के पास खड़े किशोर कृष्ण की स्वाभाविक मनःस्थिति का 
बहुत सुन्दर वर्णन है 

१८. यथासंख्य- क्रमशः कहे हुए पदार्थो का उसी क्रम से जहां अन्वय 
होता है वहां यथासंख्य, यथाक्रम या क्रम अलंकार होता है-- 

फनि निवास दिवि सिधु विधु, सुधा नाहि विधु मूख । 
गरल पात अर क्षार क्षय, पति मृत कठ पियूख ॥ ` 


१, दयाराम सतसर्ई, दरो० ५२३ । 
२. वही, दोहा ५६१। 

३. वहो, दोहा ३३२; २५२ 
४. वही, दोहा ६५३१ 

५. वही; दो° ३२२ । 
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प्रथम दल में कहे हुए पदार्थो का द्वितीय दल में कहे हृए पदाथा मेँ 
क्रमशः अन्वय होता है । 
१९. अनुमन- हेतु के हारा साध्य का चमत्कारपूर्वक ज्ञान कराये जाने 
को अनुमान अलंकार कहते है । यथा- 
` जितौ विरह. संताप, तितौ प्रेम परमानिये। 
यहु सनेह को माप, समञ्च लेह अनुमान ते ॥' 
- यहां संताप की अधिकता से प्रेम कौ अधिकता का अन्दाज लगाने को 
कहा गया है 1 
२०. कारणमाला जहां कारण ओर काथं की परम्परा कही जाये, अर्थात्‌ 
पहले का कहा हुजा बाद के कथन का कारण होता जाय वहां यह अलंकार 
होता है । 
सुख कां विना मिलाप हरि, हरि कहां बिन न्ह ताप । 
ताप कहां विना शुद्ध रति, रति कहूं विन सद छाप ॥ 
--यर्हां सुख का कारण मिलन है; मिलन का कारण विरहु-ताप है, विरह्‌- 
तापकाकारण शृद्धप्रेम ओर शुद्धप्रेम का कारण सत्संग है) 
२१. सार-पूर्व-पूर्वं कथित वस्तु की अपेक्षा उत्तरोत्तर कथित वस्तु का 
उत्कं या अपक्षं दिखलाना सार मलंकार है 1 यथा-- 
सब ते प्यारे प्रान, पतप्यारीदहं प्रान तें। 
सहि ताहू की हान, चाखे प्रेम-पियूष जे ॥' 
 -- प्रस्तुत दोहे मे ससे प्यारा प्रान बताया भौर प्रान से प्यारी प्रतिष्ठा 
को बताया गया है 1 उत्तरोत्तर वस्तु का उत्कर्षं यहाँ वर्ण्यं है 1 
२२. मालोपमा- जहां उपमेय के अनेकं उपमान कहे जाय वहाँ मालोपमा 
होती हे -- 
लोभी कू जस दाम प्रिय, कामी कू जस काम। 
जो अस घनश्याम प्रिय ह, जपिये ताको नाम ॥* 
- यहां अनेक उपमानों का तथा उपमेयों का "प्रियता" समान धर्म कहा 
गया हे 1 
२३. उपमेयोपमा- जहां उपमेय भौर उपमान परस्पर उपमेय ओर उपमान 
हो वहां उपमेयोपमा होती है- 
१. दयाराम सतसई, दो ० २४४ । 
२. वही; दो° ३७३ । 
३. वही, दो° ६५३ । ॥ 
४. वहो, दो ६४४। 
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गन आभुखन नस्नता, नस्त भूवन _ गरून। 
लोन मिष्ट जिमि अन्न तें अन्न मिष्ट जिमि लून ॥' 
-- यहां गुन ओर नञ्रता में लोन गौर अन्न में उपमेय-उपमान भाव हे 1 
२४. निदर्शना-- विभिन्नता रहते हृए भी जहां दो वाक्यों के अर्थ मे समता- 
भाव सूचक एसा आरोप किया जाय कि दोनों एक ही जान पड़ं 1 इसके मुख्य 
तीन भेद होते ई 
प्रीति जोरवी सरल पे, करिवों कठिन निभाव । 
जैवों जलधी पार परि, बेटी कागद नाव ॥` 

-- प्रस्तुत दोहे मे--श्रम का जोड़ना मौर उसका निभाना" के साथ 
(कागन की नाव से समुद्र को तरना" का जो सम्बन्ध है वहं संभव है क्योकि 
श्रीति जोडनी' ओर 'समुद्र तरना" दोनों भिन्न कार्यं ह । अतः यहु असम्भवं 
सम्बन्ध प्रीति का निभाना कागज की नाव से समूद्-तरण के समान कठिन 
है--इस प्रकार की उपमा को कल्पना कराता ह } यहां प्रथम निदना है । 

२५. लोशोक्ति- प्रसंग प्राप्त लोकप्रसिद्ध किसी कहावत के उल्लेख किये 
जाने को लोकोक्ति अलंकार कहते हं 

साहस कन्न न कीजिए, होई पुनः परिताप । 
भयो विचारे बिनहि ज्यो, गहे छष्ठृदर सप ॥' 

-गहे छदर सापि प्रसिद्ध कहावत हे 1 

२६. अतिशयोक्ति- जहां पर किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुणों का वर्णनं 
वास्तविकता से अधिक बहा-चडढाकर किया जाय वहं अतिशयोक्ति अलंकार 
होता है-- 

अलि तेरे पानी द्टुयो, पानी परस ही लागि। 
सुहु सद्कारी भे दही, अगन हुं तेरी आगि।।' 

- यहां ठंडे पानी के पडते ही आग वुज्ञ गरई- इस वास्तविकता को विरह 
ताप से संतप्त नायिका के हाथों का स्पशं पाकर पानी इतना दाहक हो गया कि 
उसने आग में पड़ते ही भागकोभी जला डाला1 विरहाभ्ति की अतिशयता 
को बताना ही लक्ष्य है। 


२७. उन्मीलित- जहां दो पदार्थो के सादुश्य में भेद न होने पर भी किसी 
कारण भेद का पता लग जाने का वर्णन हो वर्हां उन्मीलित अलंकार होता है-- ` 


१. दयाराम सतसई, दो० ६२३। 
२. वही, दो° १२४। 

३. वही; दोऽ ४४६ | 

४. बहीः वो° २३५। 
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हे स्मर हर धोखे न हरि विरही हति सर देखि । 
गोरेपे गोरी कहां हनि सुखेन टडिग पेखि ॥' 
यहां शिव भौर कृष्ण दोनों समान वर्णं के ह इसलिए शिव के धोषे में 
श्रीकृष्ण को वाण मत मारना क्योकि शिव के साथ गौरी रहती ह, कृष्ण के 
साथ गौरी नहोँहै। शिव मौर कृष्ण के बीच भेदका पतां श्षीक्ृष्ण के साथ 
गौरी के न होने" से लगता है। | 
२८. सूष्ष्म--किसी ईंगित (नेत्र भृकुटि-भंगादि की चेष्टा) यां गाकार से 
जाने हए सूक्ष्म अर्थं॑(रहस्य) को किसी युक्ति से सूचित किए जाने को सुक्ष्म 
भलं कार कहते है-- 
आकन-पात श्रीफल धर्यो, मुरली बर के ्पान। 
दिग व्हा जोरी सचि प्रिया, कंध दछुवायो कान ॥' 
इस दोहे में चेष्टा गौर भाकार से “संध्या के पश्चात्‌ वंशीवट मे मिलन 
होगा जिसकौ सुचना देकर (ठीक है? “सम्मत्ति" है की सुचना लेकर दूतिका भपने 
गन्तव्य कौ ओर जाती है। 
दयाराम के दोह में अलंकार आरोपित नहीं हँ अपितु दोहे की आत्मा के 
साथ जडे हए दं । अलंकारो का एसा सहज गौर सरल निरूपण अन्यत्र प्रायः 
नह मिलता ह 1 शब्दालेकारों मेँ दयाराम अवष्य कारीगरी कर गये ह परन्तु 
अर्थालङ्कारों मे उनका कवि सचेष्ट रहा है । दोनों मेँ एकाधिक अलङ्कार पाये 
जाते हँ 1 


१. ` दथाराम सतसर्द, दो° २३६ । ` 
२. वही; वो० १८६ । 








| 
॥ 
। 
| 
, 
। 


१२३. छन्द योजना 


दयासयाम छन्दशास् के ज्ञाता थे 1 हिन्दी में उन्होने "पिगलसार” ग्रन्थ को 
रचना कर काव्यशास्र के विषयों के साथ छन्दो के लक्षण, उदाहरण भी दिये 
है 1 स्वयं सतसई में दयाराम कहते है- 
विगल॒ पद्धति देखिके रचना रची. अदोष । 
तदपि होय कदय समञ्ञियो, हरि गुन जिन धरि रोष ° 
छन्दो की शुद्धता कौ दृष्टि से कवि ने शद्ध शास््रसम्मत छल्दो की रचना 
कीरै 1 फिर भौ कोई दोष गयाहो तो उसके लिए नघ्रता के साथ क्षमा. 


याचना को गई ह 1 $ 
सतस मे दयाराम ने दोहा", 'सोरठा' गौर सवया छन्दो का प्रयोग किया 


है 1 सर्वाधिक प्रयोग दोहो का हुभा है 1 सतसई मेँ सोर? १२ सवया १ भौर 
७१७ दोहे मिलाकर ७३० छन्द ह 1 यों प्रकाशित सतसई में ७३१ छन्द संख्या 
है परन्तु उसमे एक दोहा दो वार भाया हँ 1 
दोहा भौर सोरठा दोनों मात्रिक छन्द हँ 1 दोहा को विपरीत कर देने से 
सोरठा छन्द बन जाता है । दोनों मे ४८ मात्रां होती है अन्तर वस इतना ही 
है कि जहां सोरे मे ११ भौर १३ पर यति होती हैः वहीं सोरे में ११ ओर १३ 
पर यति होती है 1 
काब्यज्ञों ने दोहे के अनेक भेद बताए है । शरारत पिगल सूत्र में दोहे के 
निम्नलिखित भेद बाणत ह 
भ्रमरो भ्रामरः शरभः श्येनः 
मण्डको मकंटः करभः 
नरो मरालो मदकलः पयोधरणश्चलो वानर स्तिकलः 
कच्छपो मत्स्यो शादुलोऽहिवरः 
व्याघ्रो विडालः शुनकस्तथा उन्दुरः सप प्रमाणः ॥' 
ये २३ भेदं है । इनमें एक ही नामसे दो भेद वणित 1 इसलिए जगन्नाथ 
प्रसाद “भानु" कवि ने अपने “छन्द प्रभाकर' ग्रथ में इन दोहो को पार्थक्य हतु 
अलग-मलग नाम दिये रहै 
भ्रमर, सुध्रामर, शरभ श्येन मंड्‌क बखानह्‌ । 
मर्कट, करभ सु ओर नरह हंसहि परिमानहु ॥ 
१. दयाराम काव्य मणिमाला भाग £ (गुजराती मे) 


२. सतसई ७३० । ३. देखिए दोह्‌1 संख्या २२६; ६२६ । 
४. प्राकृतपिगल सुत्रम्‌ प ३७ निणंय सागर प्रेस । 


=> 0 त 


१. छन्द प्रभाकर पृ५ ८५ सं० १६७६ संस्करण । 
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गनहु गयंद सु ओर पयोधर बल अवरेषहु । 
वानर त्रिकल प्रतच्छ कच्छपहू मच्छ विशेषहु ॥ 
शा दल सु अहिवर ब्याल जुतवर विडाल अर स्वान गनि । 
उदाम उदर अरु सपं सुभ तेइस विधि दोहा बरनि ॥' 
दोहं के संविधान में अक्षर २६ से ४८ होते ह जो क्रमशः एक-एक वदते 
नाते है 1 गु २२ से शुरू होकर क्रमशः घटते-वटते शून्य तक पर्ुच जाता है 
इसी तरह ४ से शुरू होकर क्रमशः दो-दो संख्या मेँ बढ़कर लघु ४५ की संख्या 
तक्‌ पटुचता हँ 1 इनके कारण दोहो को संख्या २३ होती है । देखिए- 
षड्विशत्यक्षरो भ्रमरो गुरवो ाविशतिर्वघवश्चत्वारः । ` 
गुरुस्तरुटूयति द्वौ लधु वधंते तन्नाम विचारय ।' 
गणप्रस्तार प्रकाशकार ने इन दोहो के नामों को पक्षियों के नामों के साथ 
जोड़ा है ओौर २० भेद बताये हैं| 
उपर्युक्त २३ भेदों में घ्रमर, श्येन, व्याघ्र, विडाल, उदर ओर सर्पको 
छोडकर शेष सभी भेदो का प्रयोग दयाराम सतसई में मिलता है 1 इन दोहं 
का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है- 


भेद अक्षर गु लधु 

१; भ्रामर २७ ६ २१ 
२. शरभ २८ २०५ । तं 
२. मण्डूक ३० १८ १२ 
४, मकंट ३१ १७ १४ 
५, करभ ३२ १६ ९१६ 
६.ग्नर ३३. १५ १८ 
७. मराल ३४ १४ २० 
८. मदकल ३५ १३ ५९५. 
६. पयोधर ३६ १२ , २४ 
१०. चल २७ ११ २६ 
११. तानर ३८. १० २८ 
१२. त्रिकल ३९ & ३० 
१३. कच्छप ४० ठ ३२ 
१४. मत्स्य ४१ ७ ३.४ 
१५. शार्दल ४२ ६ ३६ 
१६. अहिवर ४३ ५ ३८ 
१७. शुनक ४६ र्‌ ४४ 


२. भ्राछ्र्तापगल सुत्रम्‌; प° २७। 
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उपर्युक्त दोहों का संक्षिप्त परिचय भरस्तुत करने से पूर्वं यहं कहना अनुचित 
न होगा कि दयाराम ने अनेक छन्दो का प्रयोग किया है भौर प्रस्तुत पाठमें 
जो कहीं पाठान्तर आये हँ उनके कारण भी छन्द प्रयोगो मं थोडा बहुत 
परिवर्तन आ सकता है 1 
९. घ्रामर- इस छन्द में २७ वणं होते ह जिनमें ६ लघु गौर २० वर्णं 
गवव 1 
कककौ कंकंकं किख ख ख खाख। 
गोगोगागे गाग गो, लली लाल ले लाल ।1' 
२. शरभ - इस छन्द मे २८ वर्ण होते है जिनमें = लघु ओर २० वणं गु 
हात, न्य 4 
तेनं नैनी नै, नेना नति न नून। 
नौ नाना नें नानु ना, नानननृनु नून॥. 
३. मण्डक--इस छन्द मेँ ३० वर्णं होते ई जिनमे १२ लघु भौर १८ वर्णं 
गरु होति है = हं 
बारी बारी बारियें, बारी लों दे. बारि। 
फिरि बारि दै बारि जनु, बारिद लों बनवारि ॥)' 
+ मकंट- इस छन्द मेँ ३० वणं होते हँ जिनमें १२ लघु गीर १८ वणं 
गुरं होते है 
दारा निदा संपदा, परजन जिन करि प्यार) 
प्यारी सोई प्रान लें, जंसी भाट कटार ॥। 
५, करभ--इस छन्द मे ३२ वर्णं होते ह जिनमं १६ वर्णं लघु ओर १६ 
वर्णं गुर होते ह- 
बल्लभ तं दुलभ कहा, सब ही जाके हाथ) 
जंगल मे मंगल करे, बाबा विटूठलनाथ ॥' 
६. नर-इस छन्द मे ३३ वर्णं होते द जिनमें १८ लघु वर्णं ओर १५ 
वर्णं गुरु होते ह -- । 
श्री राधावृर जाहि बस, ता पद्‌ पृष्कर . खेह । 
वंदन करि माग सदा, तापे नूतन नेह ॥\९ 
७. मराल--इस छम्द मँ कूल ३४ वणं होते ह जिनमें २० लर वणं मौर 
१४ वणं गुर होते है-- 
श्रुति नेती मनगो अगम, त्रिगुन अक्षरातीत । 
सो श्री गोपीनाथ कों, अभिवादन अगनीत ॥* 
८. मदकल--इस छन्द में ३५ वर्णं होते हं लिनहै २२ वणं लघु ओर १३ 
वर्णं गुरु होते दै 
१, दयाराम सतसरई ७६३। २, वही, ७१०1 ३. वही, १५७ ॥ 
४. दयाराम सतसई ३६७1 ५. वही; २॥ ६. वही; ५1 ७. वही, ३}. 
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चलि कर्हा, बोले, कोन, पिय, क्यो, तो बिन कल नांदि । 
घनि हं, रचि नहि, मौलि रवि-राधे ! ते तुव ॒छांहि ॥' 
९. षयोधर--इस छन्द म २६ वर्णं होते ह लिनपरं २४ लघु भौर १२ वरणं 
गुरु होते है 
शरी गुर वल्लभ देव अर श्री विट्ठल श्री कृष्ण । 


पद पंकज वंदन करो, दुखहरं पूरन-तुष्ण ।1 
१०. चल--इस छन्द मे ३७ वर्णं होते हँ जिनमें २६ वर्णं लघु ओर ११ 
वणं गुरु होते ह- 
ए्यामा आनन ससि लखन; चकोर तरसतं नाह्‌ । 
मान परव केतों अन्यो, टरतन धूुघट राह्‌॥ 
११. बानर- इस छन्द में कुल ३८ वर्णं होते है जिनमें २८ वर्णं लघु भौर 
१० वणं गुर होते ईै- 
बच न फेरियें बड़न की, अमल समल तहु हटि । ` 
कुष्ण कृष्ण आयसु करी, अनघ रहे कुल द्रोहि ॥* 
१२. त्रिक्ल--इस छन्द मँ ३६ वर्णं होते ह जिनमें ३० वर्णं लघु मौर & 
वणं गुर होते दै | 
फनि-निवास दिवि, सिधु विधु, सुधानाहि विधु मूख। 
° गरल, पात, अरु क्षार, क्षयः पति मृत, कंठ पियूख ॥` 
१३. कच्छप--इस छन्द में ४० वर्णं होते हैँ , जिनमें ३२ वर्णं लघु गौर ८ 
वर्णे गुर होते है-- 
सिमल सुमन स्त्री सैल लगि, रम्य समर-बत दूर । 
कष्ण सुमन सरवत्र इक, लवि भअसमीप हजूर ॥ 
१४. मर्स्थ--इस छन्द मे ४२ वर्णं होते हँ जिनमें ३४ वणं लघु गौर ७ 
वर्णं गुरु होते द- 
पनघट पनघट जाय पन, घट पनधघट को ध्यान । 
पनघट लाल चढ़ाय दे, अलि पनघट सुख खान ॥९ 
१५. शादल--इस छन्द मे ४२ वणं होते है जिनमें ३६ वणं लघु गौर ६ 
वणं गुर होते है - 
कहत लहत ही पिसुन भल, बलहं न होत प्रकास । 
अस लख लख भवकेह हरि, गहत नाउ पद नास ॥ 
१६. अहिवर-इस छन्द मे कुल ४३ वणं होते हँ जिनमें ३० वर्णं लघु 
गौर ५ वर्णं गुर होते है- 
३. दयाराम सतसई, २१७ । ४. वही, १। ५. वही, २५० 1 ६. वही१३६३ । 
७. वही, ३२२ । १. वही, ४५५। २. वही, ७७1 ३. वही, ३४० ॥ 


३६ || हिम्दौ सतसई परम्परा मे दयाराम सतसई 


मन विचार पल-पल पृथक, अकथ स॒कत्‌ कथि कान | 
जिमि कुसञअनि उषकनि बरन, पलटे अति भामान ॥' 

१७. शुनक - इस छन्द मे ४६ वणं होते हैँ जिनमें ४४ वर्णं लघु ओरर 
वर्णं गुर होते ह 

समर समर मन सरस छव, नटवर नगधर कृष्ण । 
जस पदपय हर सिर धरत, अघहर भर सव त्रष्ण ॥२ 

दयाराम के दोहे छन्द शास्त्र की दष्टिसे शुद्ध! दयाराम ने अपनी 
प्रतिज्ञा का पालन पूर्णतः कियाद 1 केवल २६; २६; ४४) ४७ ओौर ४८ वर्ण 
वाले दोहौ के भेदो का प्रयोग नहीं मिलता है । कुछ संशोधन ओर परिवर्धन के 
कारण इन प्रभेदो के उदाहरण भी भविष्य में मिलने की संभावना है! 

'दोहा" के अतिरिक्त दयारामने सतसरईमं सोरठाछन्दका धौ प्रयोग्‌ 
किया है । कुल १२ सोरठ" मिलते ह । सोरठा छन्द मं १६१ ओर १६ मात्रां 
होती रहै) प्रथम चरण ओर तीसरे चरण में अन्त्यानुप्रास होता है गौर इस 
अनुप्रास मे एक गुर भोर एक लघु होता है 1! अव दयाराम के कुछ सोरटों प्र 
दृष्टिपात करं :- 

(१) लोक लाज कुल वेद, टूट सबे विवेक बल । 

परे हृदे जव छेद, दुसह प्रेम के वान को ॥ 

(२) जब तरुवर की फूल, तव वाको फल होत हें । ध 

वे लखि नर मत भूल, जो पूल्यो तों फल गयो ॥* 

उपयुक्त उदाहरणो मे सोरढा छन्द के नियमों का पराया पालन हआ 
है । यति भौर अन्त्यानुप्रास दोनों चुस्त ओर दुरुस्त हँ ! यहाँ कवि ने यदि 
विधान किए है तो उनका सुदृढ प्रतिपादन भी किया है । 

सतसई मे दयाराम ने सवैया छन्द का एक प्रयोग क्या है । इसपर सात 
भगण गौर अन्त मे गुरु है 1 यथा- 

लाभ सवाद सवे जस सेवत, श्रीवर पूरन सोलकला 
दाम न काम अयास कष्ट रसना जस गात सुसिद्ध फला ॥ 
ध्य सुभाग कहे त दयो जु स्िरोमनि मानत नस्दलला । 
लाभ सदा सरदार धनी सु सुनी, धर दार सदा समला ॥° 
ऊपर दिए गए छन्दो से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि दयाराम का छन्दो प्र 
पुरा अधिकार था । उनक्रे छन्द शुद्ध भौर सही हँ तथा उनमें पर्याप लाघवं मूत- 
कल्पता भौर सटीक विधानों के दर्शन होते है । 
31 51 51 5 5151 
= १ २ २५८ ~-४ न्‌ ९५.७9 - 
१. दयाराम सतसरई, ५१३ । २. बही, ७०६ । 
३, बही, ६७, ४६३। ४. वही, ७२१ 
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